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सत्यप्ुकृत, आहिअदली,अजर,अचिन्त, पुरुष म॒नीन्द्, 
रुणामय, कवीर, सुरांते योग, संवायन घनी घर्म- 
दास, चुरामणिनाम,सुदश्षन नाम कुलपांते नाम, 
प्रमोध ग्रर्वालापीर केवठ नाम, अमोछ 
नाम सुरतिसनेही नाम, हक्क नाम, पाक 
नाम, प्रकट नाम, धीरज नाम, 
उम्रनाम, दया नामकी, वेश्ञ 
ब्याीसकी दया । 
अथ श्राबांघसागर। 
द्वादशस्तरेगः । 
ओग्रन्थ निरअनवोध । 
>ौ++२*४०९८४४७९- 
ज्ञानी वचन चोपाई। 
काल निरंजन निम्रण राई। तीन झेके लिई दुद्दाइ ॥ 
सात द्वाप पृथ्वा नो खण्डा। संत पता इकांध ब्रह्मण्डा 
सहन सुन्नमं कीन्ह टिकागा। कार निरंजन सबने माना है 
जअल्ला विष्णु ओर शिव देवा। सब मिल करें काठकी सेवा 


(४) निरंगनवोध । 


चिप घर्म वरियासा | लिखनी लिखें सकल संसाश 
चोरासी झाख जरु चारों खानी । लिखनी लिखे सकृूल सब जानो ॥ 
पञ्ु पक्षी बछ थर विस्तारा। बन पंवंत जरू जीव विचारा॥ 
कांछ निरंजन सबपर छाया। पुर्ष नामको चिह मिलाया ॥ 
सत्तर सुग ऐसेही चल गयेऊ। पुषे शब्द एक चितमें ठयेऊ ॥ 
पुष॑ बचन। 
संबह्ठी पु ज्ञानी सों कहऊ। घमेराय अति प्रबछ जो भयऊ-॥ 
यह तो अंश _भया . बरियारा। तीन छोक जीव कीन्ह अहारा॥ 
चाहि. मारके देव उठाई।जग जीवनको छेव छुडाई ॥ 
ज्ञानी बचन। साखी ! 
वोहा-करि प्रणाम ज्ञानी चले, करन हंसके काने । 
जोपे काल न मानि हे, तुम्हीं पुषंफी छाज ॥ 
चोपाई। 
भाव सरोवर ज्ञानी आई। काल कठिन तब छेकी घाई॥ 
काछ कृठिन मर्जे बहु बारा। मस्तिक॑ साठ सूठ बरियारा॥ 
सत्तर योजन गरजे. दँता। प्र्य जो. कीन्हों काट अनंता ॥ 
कान एक आंखें चोरासी।ओ मुख आठ हाथ लिये फांपी ॥ 
उत्तीस नाम ताहि पुन जानी । बोले वचन बहुत इतरानी ॥ 
चीन दंत पाछेकां . फेरी। यहि विधि तीन झोक किये जेरी ॥ 
शक दंत पाता चलावा । तहां जाय वासकको खावा ॥ 
डूजो दंत यृथ्वी चालि. आई। देव. ऋषी जग देत्यन खाई॥ 
तीनो दन्‍्त. गयो. आकाझा। चन्द्र सूर्य खाये केलासा ॥ 
अल बंद पढ़त तहां. आये। शंकर प्यान करत तब, खाये ॥ 
'छीन्दें साय. विष्णुकी घाई। सकूछ खाय पुनि घूर उड़ाई ४ 
गगन दन्‍्त , भागे सम. ..भाई | तीन. ठोक खाई दुनियाई ॥ 





ब्रीवसागर । €*) 
ज्ञानी बचन। 
जानी देखे दृष्टि पसारा ।यातें नाहिं बचे  संसारू ता 
ज्ञानी बोल शब्द बरियाई।वूँही काठ खाइ दुनियाई ध 
निरख्चन बचन | साली । 
दोहा । ् 
जाहु ज्ञानी घर आपने, मानों क्चन हमार । « - 
तीन टोक पुर्षहि दिये; स्वर्ग पताल संसार ॥ 
ज्ञानी बचन । साखी। 
चौपाई । ' 
बोडे ज्ञानी शब्द अपारा। मोकहँ दीन्द पर्ष स्कृतारा पे 
ह मं साखी । जे 
में जो पठयो पुर्षको, करन इंसके काज ॥ 
कालहि मारपिगार हों, दीन्द सकूछ मोढ़े साब ॥ 
चोपाई । 
मारा काढ शब्दका झारा। हूटे दत्त न करे पारा ॥ 
- निरक्षन बन । 
सेब निरलन बोले बानी।केते हंत छुडाई ज्ञानी॥ 
जगके माह कीन्ह हम वात पञ्णु पक्षी जठ थरमें आता ४ 
तीन सी साठ पेठ हम लाडई। तामं सकृछ जीव उरझाई ॥ 
जे दिनते हमने पेठ लगाई । दिन २ उस्झे सुझेत नाई ॥ 
तापर काम कोष . हम डारी। तृणा. सकल जीवकईँ मारी ॥ 
इनमें जीव बन्‍्चें सब झारी। केस इंसहि लेव उयारी ॥ 
तापर कीन्हों एक हम काजा। पाप धुण्य थापे हम राजा ॥ 
शुभ अरु अशुभ दोई दंठ सामा। ऐसे अरूण निरख्नन राजा 


६६) निरजनवोध | 
ज्ञानी बचन । 


सत्त शब्द इम बोडे बानी।व्चन हमारे छूटे प्रानी॥ 
गठे ऋूद जब मन वितलाई। भाजे काल जीव ढेव छुडाई ॥ 
काल बचन। ४ 
तंबे काछ अस बोले बानी । सकछ जीव बत हमरे ज्ञानी ॥ 
सीनसों साठ पेठ उसलेंग। केसे इंसन लेव डबेरा॥ 
महंगा जहुना सरस्वती जानी। पुष्कर गोदावरी कुछका मानी ॥ 
बद्ीी केदार हम का ठाऊं। जहां तहां हम तीर्थ लंगाऊं॥ 
अथुरा नगर उत्तम जो जानी। जगन्नाथ जत्त बेठे ध्यानी॥ 
रेप्ह्ल, पुन कीन्ह ठिकाना। पुष्कर क्षेत्र आय जम थाताओ 
दिद्वठाज जिद कहे सोई। कालका नगरकोंट महँ होई ॥ 
गठ गिरनार कद्त्तकों थाना। ताहि पेर जम बेठ निदाना॥ 
'कमरू माह कमैक्षा देवी।नीमखार मिसरख जम लेवी॥ 
नगर अजुष्या रामहिं राजा। खेहें दइत बांध सब साजा ॥ 
याही पेठ जग जीव भुझाई। किहि विधि हेस देव सुक्ताई ॥ 
ज्ञानी बचेन। 
तब ज्ञानी जत बोले बानी। जमते जीव छुडावहुँ आनी ॥ 
घुष नामको कं समझाई । जम राजा तब छोड पराई ॥ 
घाट बाट बंठे उरझेरा। हमरे श्ब्दतें होय तिबेरा ॥ 
सुना रे कार दुष्ट अनयाईं। शब्द संग हंसा घर जाई ॥ 
निरक्षन बचन । ॒ 
का चार्नी दे अधिकारा | इमरी नहिं छूटे जम जारा॥ 
पांच फ्चीस तीन ग्रुण आाही। यह ले सकछ शरीर बनाही॥ 
चाम परोषष युण्यका वात्म।मन बेंठे छे हमसे फांसा॥ 


बोधसागर । (७) 


जहां कहां सब जग भमोवे। ज्ञान सेव कछ रन न पावे ॥ 
एक शब्दकी केतक आसा। हमेरें हें चोरासी। फांसा॥ 
जानी वचन । 
बोले ज्ञानी शब्द बिचारी! छूटे चोरासी की पारी॥ 
छूटे पांच पंतच्चीस गुन तीनों। ऐसो झब्द पुर्ष सुहि दीन्‍्हों॥ 
निरञ्ञन बचन । 
है ज्ञानी का | करों बढाई।हमते नाह छूट जीव जाई॥ 
इतने जुग भये का तुम देखा। ज्ञानी इंस न एके पेखा ॥ 
का तुम करो का झब्द तुम्हार। चीन लोक प्रछय तर डारा॥ 
साधु सन्त हम देखी रीती। प्रछ््य परे सकझ सब जीती ॥ 
कर्म रेव बाँषे सब साथा। सुर नर साने सकलो जग बॉँघा ॥ 
ज्ञानी वचन । 
ज्ञानी कहें काल अन्याई | शब्दबिना तू खाय चबाई ॥ 
अब केप्त सेहो बटपारा। पुर्ष शब्द दीन्हीं टकसारा॥ 
जगके जीवन लेझँ उबारा | कम रेख तोरों पर न्याया॥ 
पांच पच्चीस ओर गुन तीनों। इतने मोर हंस लें छीनो ॥ 
एच जनेकी मेटों आपता।पूर्ष शब्द भाषों विश्वासा॥ 
शुभ अरू अशुभ का करे निवेरा | मेटों काछू_ सकूछ उरस्खेरा ॥ 
निरजन वचन । 


तिगुन काल तब बोले बानी। उरझे जीव सकंझ जमखानी ॥ 
के तुम शब्द पसारों। कौनसी विषितुम जीव उबारो ॥ 
जीव सकल हैं करनी। केसे पहुँचें पुषके सरनी॥ 
में जीव क्रोध विकरारा! केसे पहुँचें प॒र्षके द्वारा॥ 


हे 


घी जीव श्रेत अभिमानी। घरि हे जन्‍म नर्ककी खानी ॥ 


हि 


,/4 8/8/व 


#.॥ 


(८) निरल्ननबोध । 
'छोमी . हाये सप॑ विकरारा। माटी भखे जीव अंधिकारा॥ 
स्रेम जन्म सूकर अवतारा। केसे पांवे मोक्ष को द्वारा ॥ 
विषई विष सब विषकी खानी। ए सब कहिये जम सहदानी॥ 
ज्ञानी करे करह वरियारा। हमते कीन्ह सकल निर्वारा॥ 
जोई ज्ञान होय हमारा। काम कोव तें होय नियारा॥ 
त्णा लोभाहिं देय . बढ़ाई। विषे जन्म सब दूर पराई॥ 
उनको ध्यान शरद अधिकारी। काम क्रोध सब होय नियारी 
नाम ध्यान हंपता घर जाई। कहां दूत जस करों बडाई॥ 
उनपे जम की पर न छाही | तासें हंता छोकहिं जाई॥ 
है: 0०] निरल्षन वचन । 
कहँ निरज्ञन सुन हो ज्ञानी। कथि हों ज्ञान तुम्हारी बानी ॥ 
जुग्त महातम संबे बताऊं। नाम तुम्हारे पन्‍य चलाऊं ॥ 
तुम तो. एक पन्‍्थ प्रंगासा। हम दा पन्‍्थ काल जग फांपां ॥ 
जग के जीव सबे भर्माऊँ। ज्ञानवंत को कर्म हटाऊँ॥ 
भार जीव को करे अहारा।कथे ज्ञान तुम्ही टफसारा ॥ 
करे कम बिप बस भाई। चार वर्ण ले एक मिलाई।ा 
कुछकी त्थाग होयसों न्‍यारा।चार वृणो एक विचाय॥ 
ज्ञान हमारा रहे तन छाई। ते सव॒ जीव काल ले खाई॥ 
बेखबरन की करिंहें हांती। ते जीवन पर हमारी फांसी ॥ 
फिरि २ आंबे जमकी खानी।वे सब सरन हमारी ज्ञानी॥ 
केसे पहुँचे पुपकिे सरनी।ज्ञान संधि हमहू दे बरती॥ 
ज्ञानी वचन । 
कह ज्ञानी सुन केल विचार । इस हमार होय नहिं न्‍्यारा॥ 
निसवासर रहे छो दीना। शबद विचार होय नहिं भीना हर 
हंस हमार शब्द अधिकारा। पुर्ष प्रताप को करे सम्हारा॥ 


'बोधसागर। (९) 
नाम जंपे अरु सुते छगाई मिले कर्म छागे नहिं धाई॥ 
शब्द मान हे शब्द सरूप। निश्वे हेता होय जअनूपावा 
उनको नाम भक्ति की आसा।-ताते निरव चले विश्ातता ॥ 

निरञ्ञन वचन । 
ज्ञानी मोर अपरबल ज्ञाना। वेद किताब भर्म हम साना ह 
इन को माने सब संसारा । काऊे में गंगा मुक्ती द्वारा॥ 
दही दान जो उत्ते पारा।ऐसे सुम्तत कह विचारा ॥ 
यहीं विधि जग जीव भुलाई। जरा मरन सब बंध बँधाई॥ 
सुतक पातक वेद विचारा | परछ वेढसे करहि सम्हारा ॥ 
एकादशी मुक्ति की भाई।जोग जग्य करे आधिकाई ॥ 
ह॒ ज्ञानी वचन । 
सुनहु काल ज्ञानकी सनन्‍्धी।छोरों जीव सकलकी फन्‍्दी॥। 
जब निम बीरा हँप्ता पावे । जोग बते तप संबे नस्ांवे ॥ 
वेद किताबकी छोड़े आसा। हेसा करे शब्द विश्वासा ॥ 
ताके निकट काल नहिं आवे।निन बीस जा सुते छगावे ॥ 
बीरा पाय भये वठपारा | झब्द सनन्‍्ध परले टकसारा # 
जोग बरत तपहूँ हे छारा। अद्भत नाम सदा रखबारा ॥ 
जेते हंस सरन हम. आईं। भाक्ते करे तो मिंटे घुआई ॥ 

निरंजन वचन। 
अब तुम ज्ञानी भली सुनाई । मेसे उरझो ,सुरझझो नहिं जाई ॥ 
जो जीवनकों भक्ति हढे हों। शब्द भेद तुम ताहि ठखे हो | 
परदे शब्द होय अभिमानी | केसे छोके जेहे सो प्रानी ॥! 
ज्ब्द पाय नहीं करे विचारा | केसे पहुँचे झ्रेक तुम्हारा ॥ 
शब्द पाय कर कम जगांवे | केसे ज्ञानी निब घर पांव ॥ 
शब्द पाय कर चले न राहा। ज्ञानी कहां मुक्ति की थाहा ता 


(१३०) निरखनबोष । 
ज्ञाना वचन 


तब ज्ञानी बोले मुख बानी। सुनिये कार निरक्षन जानी 
इसा भक्ति जो करे हमारी। राखें सदा शब्द निमर घारीत 
काम क्रोष अहझ्गर बिकारा। इन को तज हे हंस हमारा॥ 
शब्द हमारे छोड़े फन्‍्दा। पहुँचे छोक मिंटे जमदन्दा ॥ 
बीरा नाम पुषे को सास निर्मल हेस होय उजियारा॥ 
जावागवन बहुर नहिं होई। काल फांत तज न्यारा होई।॥ 
पहुंचे हेस पुर्५ष दबोरा। अरे कार तोको तब डारा॥ 


निरज्ञन वचन । 


निरेजन बोले गर्भ सोंभाई।मोरे फंद टोर को जाई॥ 
कम जंजीर बंधा संतारा।जों पुनहम जग जाल पसारा ॥ 
तीन छोक जोइन ओतारा। आवागवन में ।फ्र २ पासा॥ 
उपगे विनते रहे अछाई। देवऋषी माने सकछ नोखाई॥ 
सिद्ध साध भरु बडे जो ज्ञानी। बांध २ कर तोपि समानी ॥ 
कम रख तें कोइ नन्‍यारा।तीन देव सुर असर पसाराओ॥ 


ज्ञानी बचन। 


कहे ज्ञाना सुन काछ लख्यारा। करेहों टूक जज्ीर तुम्हारा ॥ 
इंसन छेहों तु्त॑ डबारी।पुर्ष शब्द दीन्‍्हों मोहे भारी ॥ 
ताहे हुक्म सो मारों तोहीं।सब संसार तू खाया द्रोही॥ 
खण्ड २ कर तोसें. बाना।मारों कार करों पिसमाना ॥# 
इंसन की में करों मुक्ताई।वबहुरन जन्महि भोजल आई॥ 
जुप हंस नोतम है अंशा।ते जाग प्रगट कहावे वंशा ॥ 
तिनके सरन हंस जो आई। कोट कर्म सब देये बहाई ॥ 
हंस संधि छखि होतें न्‍्यार। चलते पवे नहिं. बटपारा॥ 


बोधसागर । (११» 


निरज्न बचना 
मानों ज्ञानी बचद तुम्हारा । हंस ले जाव पुर्ष दूबारा॥ 
चोदह काल जगत में म्हारे।वाट बाट बेठे. रखबारे ॥ 
सुर नर सुने आयें वहि घाटा। दमहि और जो जोबे बाठा ॥ 
दुगे जगाती बडा छिरदारा। विना जगात कोई उतर न पारा ॥ 
मोजल नदी घाट नहिं थाहू। उतरन काज कहें सब काहू ॥ 
ज्ञानी बचन । 
कहें ज्ञानी सुन का झभाऊ | हमरे हंस. की बात सुनाऊ॥ 
बखतर ज्ञान शब्द हथियारा। मार दूत को चले अगारा॥ 
कोट प्िद्ध तेन होय हेसा। जब परवाना आवे. बंसा ॥ 
वेश छाप जब पावाहि प्राणी।ताहि न रोके दुर्गा रानी ॥ 
कहा काल तुम करो बिचारा | हंस हमार उतारे हैं पासा ॥ 
सार शब्द है हंस बहोरी।ता चढ़े जाय काल मुख तोरी ॥ 
संधि न पावे ते बटपारा।हंसा पहुँचे लोक ढुआरा ॥ 
निरजणन बचने । 
ठमको काछः निरज्नन राई।हे ज्ञानी का करें बडाई॥ 
पाँव पत्ता शीस आकाशा। सोरह योजन अग्नि प्रगासा ॥ 
गज काछः महा बिकरारा। सत्रह लाख छो पँँव पसारा॥ 
लुपके जीभ जिम टूंठे तारा।जिम बिजठी चमके आँधियारा ॥ 
संड बढाय दंत आति बाठ। मध्य घेर ज्ञानी कह ठाढ्म ॥ 
हमरे पोरुष हम बरियारा। तुम ज्ञानी का करो हमारा ॥ 
ज्ञानी बचन । 
ज्ञानी पुर्ष शब्द कियो जोरा | पकड सूँढ दांत गहि मोरा ॥ 
भारेउ शब्द पांव कर पेली। तोर सूँढ समुद्र गहि मेली ॥ 
युपरूप तबहीं पुन पारा जोन सरूप. कार ओऔतारा॥ 


(१३०) निरलनबोध । 
ज्ञानी वचन। 
तब ज्ञानी बोले मुख बानी। सुनिये काल निरश्नन आती ॥ 
जैसा भक्ति जो करे हमारे! राखें सक् शब्द निनर घारी॥ 
काम करेष अहड्मर बिकारा। इन को तन है हंस हमारा॥ 
शब्द इमारे छोड़े फन्‍्दा। पहुँचे छोक मिटे जमदन्दा ॥ 
बीरा नाम पुषे को सारा । निर्मल इस होय उनियारा ॥ 
आवागवन बहुर नहिं होई। काल फांत तन न्यारा होई॥ 
पहुँचे हंस पुर दर्वार। अरे काल तोको तन डारा ॥ 
निरक्षन वचन । 
निरेजन बोले गर्भ पोंभाई।मेरे फंद टोर को जाई॥ 
कम जंभीर बंधा संत्तारा।नों पुनहम जग जाल पसारा ॥ 
तीन लोक जोइन ओतारा। आवागवन में फ़रि २ पारा॥ 
. सुंलाई। देवऋषी मुनि सकूछ जोखाई ॥ 
सिद्ध ताथ भर बडे जो ज्ञानी। बांध २ कर तोपि समानी॥ 
कमे रेख ते कोइ न न्‍्यारा। तीन देव सुर असुर पसारा # 


ज्ञानी बचन। 
कहे ज्ञानी सुन का ल्वारा। करेहों हक जज्ञीर तुम्हारा ॥ 


इंसन रहो ते उबारी। पुप॑ शब्द दी्यों मोद़े भारी ॥ 
ताई हुक्म सी मारों तोहीं।सब संसार तू खाया द्रोही॥ 


खण्ड रे कर तोरों. बाना। मारों काछ करों पिसमाना ॥ 


हंसन की में करों सुक्ताई। बहुरन जन्माहि भोज आई ॥ 
पु नोतम है अंशा।ते जग प्रयट कहावे वझा ॥ 
'चिनके सरन हंस जो आईं। कोट कर्म सब देय. बहाई ॥ 


हँस संधि. रखे होगें न्‍्यारा। चलते पावे नहिं. बटपारा॥ 


बोधसामर । (११) 


निरञन बचना 
मानों ज्ञानी बचन तुम्हारा । हंस ले जाव पुर्ष दुबारा 
सोद्ह कार जगत में म्हारे।घाट बाट बैठे _ रखवारे ॥ 
सुर नर सनी आयें वहि पाट़ा। दृशहि ओर जो जोबे बाटा॥ 
दुगे जगाती बडा पिरारा। विना जगात कोई उतर न पारा ॥ 
भोजल नदी घाट नहिं थाहू। उतरन काज कहें सब काहू ॥ 
ज्ञानी बचन। 
कहें ज्ञानी सुन काल सुभाऊ। हमरे हंस. की बात सुनाऊ॥ 
बखतर ज्ञान शब्द हथियारा। मार दूत को चले अगारा॥ 
कोट तिद्ू तेन होय हेसा। जब परवाना आंवे. बंसा ॥ 
यंश छाप जब पावाहि प्राणी।ताहि न रोके दुर्गा सनी ॥ 
कहा काझ तुम करो बिचारा। हंस हमार उतारे हैं पारा ॥ 
सार शब्द है हंस बहोरी। ता चढि जाय काछ मुख तोरी ॥ 
रुचि न पाबे ते बट्पारा।हंसा पहुँचें लोक दुआरा ॥ 
निरंजन बचन । 
तुमको का निरञञन राई। हे ज्ञानी का करों बडाई॥ 
पाँव पताल शास आकाशा | सोरह योजन अग्नि प्रगासा॥ 
गज कार महा बिकरारा।| सप्रह छझाख लो पॉँव पसारा॥ 
लपके जीम जिम टूटे तारा। जिम बिजली चमके आँवियास 0 
सूंढ बढाय दंत अति बाढ। मध्य घेर ज्ञानी कह ठाढ्॥ 
हमरे पोरुष हम वरियारा। तुम ज्ञानी का करो हमारा ॥ 
ज्ञानी बचन। 
ज्ञानी पुर्ष शब्द कियो जोरा।पकंड सूँढ दांत गहि मोरा ॥ 
मारेड शब्द पांव कर पेछी। तोर सूँढ समुद्र गहि मेलठी ॥. 
युषंरूप तबहीं पुन धारा। जोन सरूप. कार ओतारा ॥ 


(१२) निरञ्ञनवोध । 


निरजन-बचन। थे 
भंया आंर्पन दोइकर जोरी।ठुम सतपुरुष सरन हम तोरी 
सुम्सों बाछ बुद्धि हम घारा। अब तुम करड मोहिं उद्धारा ॥ 
बालक कोट भांति गरियावत। मात पितामन एके नहिं आवत # 
तुमहिं पुर दीन्‍्ह मोहे राजू। ओ पुन दन्ह सकल मोहिं साजू ॥ 
तिहि पर हमने गा बसावा। लीन्‍्ह सुन्न ठिकान बनावा॥ 
तहां इम साहब जाय रहाईं। बिन आज्ञा कछु नाहिं कराई ॥ 
अबलग साहेब में नहिं चीन्हा। सत्त पुर्ष तुम दर्शन दीन्‍्हां ॥ 
कोइ कर जोर चरणचित लावा । पन्‍्य भाग हम दशन पावा ॥ 
अब मोहहिं साहेब भेद बताई।पाऊं चिहं हंस . पहुँचाई ॥ 
ज्ञानी बचने । 
सुन. रे काछ निरञ्षन राई।पुर्ष नाम हे बीस भाहे॥ 
 णो हंसा चित भक्ति 'समोई॥ ताको खूद गे मत कोई ॥ 
-' स्ाखी-+ 
जो निन बीरा पाय है, आंवे ठोग हमार । 
ताको खूट गह्ो मत, सुनो काल बटपार ॥ 
निरश्षन बचन। 
चोणई । 
सुनों गुसाई बिनती मोरी।बीरा पाय कै कछु ओरी॥ 
ज्ञान के अन्त चित वासा | आवागबन की राखों आसा ॥ 
हे ज्ञानी बचन। | 
सुनो निरक्षणन बचन हमारा । नहीं सत्त वह जीव तुम्हारा ॥ 
साखी.।. : 
जा परतें जिव आइया, ताह सुध गई खोय। 
गहराय कहां में नीवसों, जो शब्द पारखी होथ ॥ 


बोधसागर । (१३): 


-निरंजन बचन । 
चोपाई । 
रु तुम भरी विचारी। संप देख हम कांप उतारी ॥ 
निकट दूत नहिं. आईं। साहब हेस देहों पहुँचाई ॥- 
साखी । 
साहिब सबको एक है, साहिबका कोइ एक । 
लाखन मध्ये को गिने, कोटिन मध्ये देख ॥ 
ज्ञानी बचन। साखी। 
जाई काल घर आपने, शब्द कहों चित्तजाहु । 
जो फिर सीस उठायहो, बांध रसातल जाहु ॥ 
चोपाई । 
जो पुन गह्मो इसकी वां । बांध रसातल पढठाऊँ. तोह 0 
निरंजन बचन । 
तुम रूप दिखावा मोही | तब हम पुरुष चीन्‍्हा तोही॥ 
अथम ज्ञानी हम नहिं जाना। बन्चु जान कीन्हा अभिमाना ऐ 
ज्ञानी बचन। 
घर्मदास तब सों हम आये। गठ रेदास मो धारा पाये ॥ 
अथम्हिं सतयुग छागा भाई।नप हरचन्दभये तहाँ राई ॥ 
तहां जाय शब्द गुहराई। जो चीन्हा सो छोक पठाई ॥ 
सतयुग सत्तनाम मोरों नाऊं। देही घर हम मलुष्य कहाऊँ॥ 
घमंदाससों वचन । 
घर्मदास सुनि टेके . पाई। तुब प्रताप सकृझ सुषि आई 
काछ चरित्र सकल हम जाना। पुर्ष छीछझा सबर्शी पहुँचाना ॥ 
जब आपन आये भोगाहीं। इस काज जो भयो अब भाई ॥ 
थी कबीर साहिब ओर निरअंनकी गोष्ठी समाप्त । 


कहे 
उनके 


सत्यपुरुषाय नमः । 
अथ श्रीबोचसागेरे । 
ब्रयोदशर्तरंगः। 
ग्रन्थ ज्ञानवोध । 


-+य्प> ४ तेपकससस 
कबीर वचन। 


साखी-सत गुरु जीव प्रबोधके, नाम ठखावै सार । 
सार शब्द जो कोई गह्े, सोईं उतारे हे पार ॥ 
चोपाई। 
भवसागर है अगम अपारा। तामें बूढड गयो संसार ॥ 
'पार छगन को सब कोई धांवे। बिना नाम कोई पार न पाने ॥ 
यह जंग जीव थाह नहिं पावे। बिन सतगुरु सब गोता खावे ॥ 
जग जीषों से कहो ग्रहराई।सतगरु केवट पार लगाई ॥ 
यह जग बूड गयो मँँझधारा। सतगुरु भक्त भये भवपाराओं 
सत्तनाम जो करे पुकारा। जब भव जल उतरेंगे पारा॥ 
सत्तपुरुष है अगम अपाया। ताको सब में कहों बिचारा ॥ 
आदि अनाम ब्रह्म हे न्‍्यारा। निराधार महँ किया पसारा ॥ 
ताहि पुरुष सुमरे रे भाई। तन छोड़े निवोक सिधाई ॥ 
कड़े कत्रीर नाम गह सोई। भरम छोड भव पारहिं होई॥ 
साखी। 
आदि हिय पराखिये, छोड़ो भरम अजान | 
फटे कबीर जग जीवसे, गहिले पद निरबान ॥| 


बोधसागर । (३५ ) 


सोरठात 

भद्सागरको पार; बिना नाम उतरे नहीं। 

गहिलिव नाम अपर, कहूँ कबीर सब जीवसे ॥ 
.. . . ६ चौपई। | 
कहें कबीर सुनो घमंदासा। आदि नाम में कहों सब पाता ॥ 
यहि जग्से में कहा चिताई। अज्ञानी नहिं_ माने भाई॥ 
जोन जाव को ज्ञान न होई। कहे बचन माने नहिं सोईं॥ 
ओर कहे जुलहा माति हीना। बल्ा विष्णु शिवरम न चीन्हा॥ 
ऐसे भक्त न देखे भाई। ब्रह्मा विष्णु शिवहि विसराई॥ 
जिन्दा हर का मरभ न पाईं। जुछहा भक्ति न जाने भाई॥ 
ब्रह्मा विष्णु शिव जग उपनाईं। इन तीनोंकी यह दुनियाई॥ 
रावन छछी राम की नारी। रामचन्र कान्हा रण भारा ॥ 
हर सीता को रापन छाये। राम लंकृपति चिह्न मिटाये ॥ 
कहांलों वरणों वार न पारा। तीन देवका सकठ पारा ॥ 

साखी-रामचेद् वर्णन करें, तयठोकी हैं साथ । 
जय जिव कह समझायके, सुनिये जुलहा बात ॥ 
चौपाई। 

ऐसे सब जंग कहें गुहराह । धर्मदास में तुम्हें सुनाई ॥ 
आई नाम में भाख सुनाई। यह जग जीवन चेता भाई ॥ 
आदि नाम सबको दरसाया। जग जीवोंको ज्ञान सुनाया 
यह लुल्हाको भेद न्‌ पाये। जज्ञानी क्‍यों रार मचाये ॥ 
आदे नामकी सुधि विसराये।मायामें सत्र जय ठपदाये ॥ 
सच्चा साहिबको नहिं पाये।राम कृष जग प्यानछशये ॥ 
ऐसे भ्रूठ गये संसारा। केसे उतरें भव बरू पारा॥ 
कहें कबीर गहों विनर नामा।जब पहुँचे अमरापुर गामा॥ओ 
साहब पे जग परे न ध्याना। तिहँ पुरकार ठगे इम जाना ॥ 


(१६ ): ज्ञानबोष । 


सब कोइ नाम गहों रे भाई। छोडो दुरगति ओ चतुराई ॥ 
अरम नाल मनहीं ना छावों। सत्तप्रुषमें ध्यान लगावो थे 
इनियामें भरमो . मति .हीना। जम पर जावगे. नाम विहीना ॥ 
यही मता हम जगहि छखाये। धर्मगस बिर्के जिव पाये ॥ 


साखी-करें कबीर गन गायके, सुनो जगत यह ज्ञान । 
नीचे तयठोकी रहत, ऊपर सतगुरू नाम ॥ 
कह कबीर सुनो. धमंदासा। जग जीवॉंकी कथा प्रकाशाओ 
आदि नाथ हम भाख सुनाया। मूरख जीव मरम नहिं. पाया॥ 
राम करन जग कान्हा भाई तुम सुनियों में देंडें बदाई।॥ 
जगत कहे . जुलहा अज्ञानी। हरिहरका कछ भेद न जानी ॥ 
नीच जात ओ भक्त कहाई। हरि के दरस कबहुँना पाई ॥ 
वेद पुराण गीता हम. जाना। हम से नाहक करे बखाना ॥ 
हमसे वेद कहे निज वाता। रामचंद्र समरथ हे दाता ॥ 
चार वेद्‌ ब्रह्मा ने ठाना।जुलहा भूछ गये अभिमाना ॥ 
ब्रह्मा विष्णु से . ओर न देवा | ऋषिसुनि करें सबे मिल सेवा ॥ 
ले अकतार जीव जग आये। शाल्माम में सुर्त ठगाये ॥ 
ब्रह्मा विष्णु शिवहि जग थाये। जुलहा उल्टा ज्ञान चलाये ॥ 
वेद शाद्र में हमने जाना। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माना॥ए 
सार वेद में देखा भाई। रजग्रृण तमगुण सतशुण साई ॥ 
गाता भागवत पुस्तक नाना। निशिद्न जाप करें भगवाना ।. 
आदि भवानी तीनों देवा। इनकी सब मिल साथें तेवा ॥ 
ऐसा ज्ञान हमारा होई।जुल्हा कहा न मानो, कोई॥ 
साखी-तीन देव निजके गहे, राखे देवी आस । 
: _'सोई जीव सुख्न भोग हैं, हसा करें विछास 


बोधसागर। (१७) 
पा चोपाई। 
शेंस जग जिव ज्ञान चलाई। घर्मदास तोहि कथा सुनाई 
यही जगत की: उलठी रीती। नाम न॑ जाने काठ्सों प्रीती ॥ 
वेद रीति सुनियो धर्मदासा। में सब भाख कहों तुम पासा 0 
वेद पुरान में नामहि भाखा। वेद लिखा जानों तुम साखा ॥ 
छऊ शाख्रमिल - झगरा कीन्‍्हा। ब्ह्मरूप काहू नहिं चीन्‍्हा॥ 
चीन्हो है जो दूपर होई। भर्म विवाद करें सब कोई॥ 
मुझ नाम ना काहू पाये। साखा पत्र गह जग लुपटाये॥ 
डार पत्रको जो कोह परही। निश्चय जाय नर्कमें परही॥ 
भुछे छोग कहें हम पावा। सूल वस्तु विन जन्म गमावा ॥ 
जीव अभागे गूछ नहीं जाने। डार पत्र में पुरुष बखाने ॥ 
घ्रढे प्राण ओ _ वेद बखाने। सत्त रुप जग भेद न जाने ॥ 
बेदू पढे भेद न जाने। नाहक यह जग झगडा ठाने ॥. 
वेद पुराण यह करे पुकारा। सात इक पुरुष नियारा ॥ 
ताहि न यह जग जाने भाई। तीन देव में ध्यान छगाई॥ 
तीन देव की करहीं भक्ती । जिनकी कभी ने होते सुक्ती ॥ 
तीन देव का अजब ख्याला। देवी देव प्र॒पंची काछा ॥ 
इनमें मत भटको जज्ञानी। कार झपट पकड़ेगा प्राणी ॥ 
तीन देव पुरुष गम्थ ना पाई। जगके जीव सब फिरें सुलह ॥ 
जो कोई सत्त पुरुष गये भाई। जा कहूँ देख डरे जमशाई॥ 
कैसा सबसे कहियो भाई। जग जीवाोका भरम नक्षाई॥ 
साखी-रूप देख भरमो नहीं, कहें कबीर विचार । 

अलख पुरुष हृदये लखे, सोइ उतरे हे पार ॥ 


चोपाई 
जो २ व्तु द्श्मिं आई।सोई सबहि काठ घर खाई।॥ 


कक 


समुरति पूने मुक्त न हाई। नाहक जन्म अकारथ खोई ॥ 


(4८) ज्ञानवोष । 


यहे जग करे मूर्तिकी पूजा।करे गये हमसे नहिं. दूजाग 
पूण्डित भक्त भये जय माही ! पाथर प्रूजत जन्म गमभाहीं ॥ 
ऐस्ते भक्त भये अपिकाई। पीतरकी निज्र सुति बनाई ॥ 
इनसे भक्त ओर नहीं. कोई। जिन अपनी दुरमाते नहिं खोई ॥ 
जादि ब्ह्मको भेद न पाये। पठ पढ पंडित जग भरमाये ॥ 
अतकाल जम पघेरें आई। तब विदा कछ काम न आई ॥ 
पाथर पूरे पढें पुराना। पठ गुण अर्थ विवेकहि ज्ञाना॥े 
ज्ञान कये हैं वार नपारा। सतगुरु भक्त न जान लवारा ॥ 
ऐसा मत ब्राह्मणने घारा।चले जात हैं जमके द्वारा॥ 
आदि नाम निज हृदय न राखा । सार शब्द में सबों भाखा ॥ 
यह ब्राह्मणकी हे करतूती। ब्राह्मण पूणे होय न युक्ती ॥ 
आादे नाम भूठों मत भाई। अपुर अंश दूरमतहि ठखाई॥ 
धर्मदास देखो जग रीती।सांचा छोड झुँठप्ों भीती ॥ 
साखी। 

सार शब्द ना जान है, कहें कबीर बखान । 

यह जग भूले बावरे, गहें न सतगुरु मान ॥ 

ब्राह्मण भूले बावरे; सरगुण मतके जोर । 

रुख चोरासी भोपिहें, पाखल्के चोर ॥ 

जआपाई । 

सरगुण माहिं सार नहिं कोई। निरयुण नाम नियारा होई।॥ 
निर्गुणते सणण हे भाई। तराणमें यह जग छपाई # 
रजमुण सतगुण तमगरुण कहिये । सब मिटनाय ज्ञान नो_लहिये ॥ 
तीनों गुण से सरशुण होई। चोथा पद निरुण हे सोई ॥ 
लैरूण नाथ निरंजन राई।निब उत्पत्ति बगाके खाई॥ा 
ताके .परे इक नाम लियंस॥ सो साहव हे सूछ अपार श्र 


बयोपूसामर । (१९): * 


उन्हें जगत नहिं जाने भाई । कार अंश राखे भरमाई ह 


ब्रह्मा विष्णु शिवहि जय झांके। सत्य कबीर नाम रस छाके ॥ - 


नाम अमल रस चाखे कोई । ताको जरा मरन ना होई ॥। 
सतगुरु भक्त करे जो कोई। जाते वर्ण दुर्माते सब खोई ॥ 
आदि नांमको नित गुण गावे। भव्सागर में बहुरि न आयेआ 
आदि नामकी गह्े जो आसा। सतगुरु काटे काछ कि फांता ॥ 


आदिनाम हैं गत अमोला। घमंदास में छुमले खोला ॥ « 


ग्रुप्त मता पावे जो कोई। गेही तन बेशगी होई॥ 
आदि नाम ग॒प्त संतारा।जनों पावे जग से हो न्यारा॥ 
घर्मदास यह. जग बोराना | कोइ न जानें पद निरवाना ॥ 
'्यहि कारन में कथा पसारा। जगसे कहियो नाम नियाराओ॥ 
यही ज्ञान जग. जीव सुनाओ। सब जीवोंका भरम नशाओं ॥ 
अब में तुम से कहों चिताई। जयदेवनकी _ उतपति भाई ॥ 
साहब कीन्ह इक अजब तमाशा। सो सब कह में तुम्हरे पाश्ा॥ 
कछु संक्षेप कहों मग्रुहराई | सब संशय तुम्हरे मिट जाई ॥ 
भरम गये जग वेद पुराना। आदि नामका भेद न जाना ॥ 
राम २ सब जगत बखाने। आदि नाम कोइ बिरठा जाने ॥ 
राजा राम को यह जग जानें।ठुम से ताकों भेद बखाने॥ 
ज्ञानी सुन सो हिरंदे छुगाई । मृूरख सुने सो गम्य न पाई ॥ 
मा अए्ठंगी हब पिता निरंजन। वे जम दारुण वंश न अंजन ॥ 
पहिले कीन्ह  निजन राई । पीछे से माया डपजाई ॥ 
माया रूप देख. आते झोभा। देव निरंगन तन बन छोमाध॥त 
कामदेव घमंराय सताये। देवी को तुरतह घर खाये ॥ 
पट से देवी करी पुकारी। साहव मोहे करो उबारी # 
देर सुनो सतगुरु तहें आये।जअएंगी को बंद छुडाये ॥ 


(२०० ज्ञानबोष। 
घर्मतय को हिकमत दीन्हा।नख रेखासे भगकर डठीन्‍्हा ॥ 
घमंराय करें भोग दिलाता।मायाकों सु रही तब आसा॥ 
भर्मराय, अर माया साजे।तीन ल्लोक ताप्ते उपराजे ॥. 
तीन पुत्र. . अधंगी जाये। बह्मा विष्णु शिव न्यम पराये॥ 
तीन देव फिसतार चलाय॑। इनमें यह जग चोखा खादी 
पुरुष मम्य केसे के पावे। कार निरंजन जग भरमावे ॥ 
दीन सोक अपने सुत दीन्‍्हा।सुन्न निरेनन वासा छीन्‍हा॥ 
* सलख निरंजन. मुन्न ठिकाना। ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाना ॥ 
तीन देव सो. उनको थधावें। निरंजनक़ी वे पार न पार्वे॥ 
अठछ़ निरंबनन बड़ वटपारा। तीन छोक निव कीन्ह अहारा ॥ 
ऋ्रह्मा विष्णु झिव नहीं बचाये। सकल खाय पुन घूर उडाये ॥ 

सुत हैं तीने देवा।आंधर जीव करत है सेवा ॥ 
रामहिं रूप घरी हैं माया। जिन लंकाको. राय सताया॥ 
चत्य ओतार माया ने घरिया। काल अपरबछ सबको छलिया ॥ 
काल पुरुष काहू नहिं. चीन्हां। काठ पाय सबही गह टीन्‍्हां ॥ 
एप! राम सकेठ जग जाने। जादि ब्रह्मको ना पहिवाने ॥ 
चीनी देव असर आओतारा। ताकों भने सकक संसार ॥- 
चीनों गुणका यह विस्ताग। घर्मदास में. कहों प्रकाश ॥ 

साखी। 
: शुण तीनों की भक्ति में, भूछ परो संसार । 
कहें कबीर निच्र नाम विन, केंसे उतरे पार ॥ : 
सोरठा 4 
जग्र जिव. ६ अज्ञान, आदि नाम नहिं जानहीं । 

० » «८ माया छपँयन, जीव जमपुर्री जावहीं ॥ 


बोवसागर । (२१) 
ऐसा राम कबीर नजाना। धर्मदास सुनियो दे काना 
ताहि धाम सब जीवका दाता । में सबसों कहता नि जाता ॥ 
कहत अगोचर सब के पारा। आदि अनाम पुरुष हे न्‍्यारा | 
आदि बह्य इक पुरुष अकेला । ताके संग नहीं कोई चेछा 
ताहि न जाने यह संसार । बिना नाम है जमंके चारा# 
नाम बिना यह जय अरुझाना। नाम गहे सो संत सुजाना ॥ 
सच्चा साहब भजुं रे भाईं। यहि जगसे ठुम कहो चिताई॥# 
धोखा में जिव जन्म गेँवाई। झूठी लगन लगाये भाईता 
ऐसा जग से कहु समझाई। घ्रमेादास जिव बोधो जाई ॥ 
स्नन जिव आते तुम पाा। जिन्हें देव सत्र ठोकहि बासता ॥ 
ज्ञानहीनके सुन पषटक्रमा। घमंदस उनके ये घर्मा 
अरम गये वे भव जल माही । आदि नाम को जानत नाहीं ॥ 
पीतर पाथर पूजन छागे। आदि नाम घटंही से त्थागे॥ 
सीरथ बते करे संसारे। नेम घरम असनान सकारे ॥ 
भेष बनाय विम्रूति र्माये।घर २ भिक्षा मांगन आये ॥ 
जग जीवन को दीक्षा देही। सत्तनाम बिन पुरुषहि होही भर 
ज्ञान हीन जो गुरू कहावे।आपन भूछा जगत सुझाव ॥ग 
काम क्रोध मंद छोम -विकारा । इन्हें न त्थंगे साव जिचास ॥ 
ऐसा ज्ञान चलाया भाह।सत साहबकी सुध बिसराई ॥ 
यह दुनियां दो रंगी भाई। नित्र गह शरण अछुर की जाई ॥ 
तीरिथत्रत तप पुन्य कमाई। यह जम जार तहाँ ठहराई ॥ 
ये जगत ऐसे अरुआई। नाम बिना बूडी दुनियाई 
जो कोइ भक्त हमारा होई।जात बरण को त्ांग्रे साई 


(२२) ज्ञानबोष | 


चीरथ बत सब देय बहाई। सतभुरु चरण से ध्यान लगाई ॥ 
काम कोप मंद ठोमन तेहीं।सोई पांवे परम सनेही ॥ 
सनहीं बांध स्थिर जो करदी। सो हंसा भव सागर तरही॥ 
अक्त होय सतगुरु का पूरा रहे पुरुष के नित्त इजूरा॥ 
यही जो रीति सापकी भाई। सार युक्ति में कह गहराई ॥ 
सा्ी-सत्तनाम निज मूल है, कह कबीर समझाय । 
कोई दीन खोजत फिरें, परम पुरुष नहिं पाय ॥ 
* सोर्ठा। 
सत्तनाम ग्रुण गाव, महे नाम सेवा करे । 
सहज परम पद पावृ, सतमुरू पद विश्वास हृठ ॥ 
चोपाई। 
पूजत हहिंदु श्ुना।मुरदा यूज भूले तुरकाना॥' 
कबीर ये दोड़ भरुठाना। आदि पुरुष कोई नहिं जाना॥ 
न्‍ह तुर्क दोई उपदेशा। नाम गड्ढे मिट काल कलेशा ॥ 
भव सागर कोई पार ने पार्वे।या जग में सब गोता खातें॥ 
भव दस्‍्याव हे अगम अपारा। पुरुष भक्त उतरेंगे पाशा॥ 
घर्मदात जग कहो समझाई। आदि नाम बिन सुक्ति न पाई॥ 
जो बन भति हैं निरमय नामा। सो हूँता पहुँचे निमर थामा ॥ 


अबर हे नाम ले झ्ोकहि जाई। दुष्ट का तब रहे मुरझाई॥ 
सब कर्मे त्याग भजो यक नामा। कमा न हो भवसागर घामा॥ 
जहा ने जो. सह चलाई।सों सब कहों में तुमसे गांह ॥ 
चार दरण अझू वेद बंखाना। जगके जीव संबही उसझ्ानोओी 
जात 'पांत ज्यों कर दीन्हा।सबमें ऊँच आह्मणकों कीन्हा॥ 
मह्मा अपने. मते कटांये। तीनों गुणजग नाम रखाय ही 
आदि नामकी सुध नहें पाये। चारों जुग- घोलाहि गुमाये ॥ 


ना झु, तर 


बोघसागर। (रहे ) 


यह ब्रह्मा की हे करतृती। जगंहि ठखाये झूठी रीती॥ 
अह्याने यह जग भरमाया। सत्त पुरुषका भेद ने पाया॥ं 
तिहुँपर कालके जाल पसारा | तामें अटके सब संसारा ॥ 
जात पांत कोई भेद न चीन्हा। मिथ्या राह जगाहि गह ठान्‍्हा ॥ 
ब्राह्मण प्रधुकी भक्ति न जाने । बह्य रूप नाहीं पहलानें।ा 
सार शब्द ब्राह्मण नहिं जानें। आदि नाम शूद्रवी बखानें॥ 
ब्राह्मण परे शद्र ओतारा। करे भक्ति तिट्द पुससे न्‍्यारा॥ 
घनन्‍्य शूद्र जो सेवा करई। आदि नामको हियमें घरई॥ 
जाति बरनमें भेद बताऊँ। नो कोड समझे ताह छलाऊँ॥ 
जाते बरण सब एकहि होइ। दूसर जाते नहीं हे कोई ॥ 
दूसर कर्म जाति है भाई। कर्म करे सो नाम पराई ॥ 
जेसो कर्म करे नो भाई।तेसी त्ताकी जात बनाई॥ 
चार बरण सब एकाह जानो। दूसरे कर्म जो जात बखानों॥ 
जाते बरणका चिह्न न कोई । केसे जाति दूसरी होई॥ 
दूसारे जाते फेहि वोधे माने ।जग जअज्ञान भेद ना जाने॥ 
जाति पांति होके नहिं आये। यह जगमें झगड़ा फेछाये ॥ 
जाति पांति नाहीं कोई न्‍्यारी। एक जाते है सब संसारी ॥ 
भगके द्वार जीव सब आये। जन्म मरनमें बहारे समाये॥ 
राह एक आये संसतारा। कोन ज्ञानसे भये नियाराह्त 
एकड़ परसे सब जिद आये। एक बाप इक माता जोये॥ 
ऊँच नीच सब सम कर जाना। ऊँच नीच सवझूँठ बखाना ॥ 
डार जनेऊ ब्राह्मण कहलाये। ब्राह्मणकी कहो का पहिराये ४ 
सुनंत करा मुसल्मानहि कीन्हा.। तुकानीको का कर दीनहां॥ 
ना हिन्दू ना तुर्क कहाये। ज्ञान हीन निव धोखा खांये॥ 
जात बरन मिथ्या कर जानो। सत्त कहे निश्नव कर मानो ॥ 


_(२४) ज्ञनबोष। 


यह जग आंधर जानों भाई। नाम न जाने छँच कहाई॥। 
ऊँच वहीं जो नामहि बानें।विना नाम सब नीच कहानें॥ 
ना कोई वर्ण नहीं कोइ भेषा। शब्द सरूपी जेहे देशा॥ 
सब॑ मिं भक्ति करो रे भाई। सतग्ररु सुखे यह फ़रमाई ॥ 
यह सतगुरुका ज्ञान हे भाई। जो कोड रखे सो छोक सिधाई ॥ 
जात वर्ण हम भाख सुनाह। पर्मदास जगसे कहो जाई ॥ 
ऐसा तुम जग जान ठखावों। सत्तठोकमें जिब पहुँचावो ॥ 
सासी-यह जग त्यगुण भक्तमें, भूल परे घमदासत । 

नाम गहे विधास करि, जाय एुरुपके पास ॥ 

मानों कही कबीरकी, सबको कहे पुकार। 

भरम जाल सब त्यागदे, गइले नाम अपार ॥ 

सोरठा। ; 
जिन सव नाम अधार, विना नाम भव ना तरे। 
जाय काल दर्वार, सत्तपुरुष जोना गहे ॥ 
चोपाई । 

कहे कबीर सुनो धमंदा्ता। अब निन भेद कहों तुम पाता ॥ 
अकह इत्ते पुनि कहो बसानी। सुर्त ल्माय सुन्‌हु मर वानी है 
आदि न अंत हती नहिं माया। उत्पत्ति प्रढय हती ना काया॥ 
सेई ब्रह्म न नहिं ओड्ारा। काल निरक्षन नहिं. ओतारा ॥ 
देश ओतारन चोबिस रूपा। तब नहं होता ज्योति स्वरूपा ॥ 
जब नहें ठोक दीपकिस्तारा। तब नहिं सकृत करनों संसारा॥ 
जब नह चंद्र सूय॑ जरू ततारा। तब नहिं तीनों अण ओतारा ॥ 
वहां नहीं हे दिन अरु राती। ऊँच न नीच जात ना पांती ॥ 
गो सुन पवन नहिं पानी। समर गति काहू नह जानी ॥ 
जद जप नहिं करे प्सारा।आप अकह तब इता नियारा ॥ 


बोधसागर । 7६ 


है अनाम अक्षर के माही। निहअक्षर कोई जानत नाहीं# 
अमर लोक जहूँ अम्मर काया | अमरपुरुष जहूँ आप _ रहाया। 
घर्मदास - जहँ वात हमारा | काठ अकारू न पावे पारा हे 
निरभय पर वोही है भाई। रोगन व्यापे का ने खाईआ 
समर्थ घर हैं पेे पारा सबके ऊपर हे निरधारा॥ 
जिनकी गम्य काल नहिं पाई। तीन देवकी कोन चलाई ॥ 
मन माया काझ गति नाहीं। जीव सहाय बछे तेह ठाहीं ॥ 
ऐसा है बह देश हसमांरा। जहांते हम आये सेतारा ॥ 
ताकी भंक्ति करे जो कोई। भवते छूटे जन्म न होई ॥ 
वहां जाय जिव करे विलासा। अमरलोक निवका नें नाता ॥ 
कहे कबीर सुनो धर्मदासा। आदि नाम में कहा तुम पासा ॥ 
जो कोह माने कहा ठुम्हारा। निरभय जाय पुरुष के द्वारा ॥ 
सूरत सतगरू मरम न पाये | भवसागरमें. भटका खाबे ॥ 
सार युक्ति में तुम्हें छल्ाया। गन सुनि काह भेद ने पाया थे 
भाषा. ग्रंथ ज्ञान उपदेशा। तुम अपने घट करो प्रवेशा॥ 
साखी-अप्त सुख हे हमरे परे, कहँ कबीर समझाय। 

सत्त शब्द जो कोई गहे, अस्थिर बेठे जाय ॥ 

सोस्ठा । 
चौथे पद निरवार, पूरे गुरुसे पाइये । 
कहें कंबीरं बखान, सत्त मान सतग्रुरु सही ॥ 
चोपाई । 

ओर सुनो शुरुतुखका छेखा। भक्त होय सो करें विवेखा ४ 
जो कोइ पान परवाना पवे। ताके निकट काल नहिं जावे ॥ 
पान पखाना पावे भाई। नाम गहे अरु भरम नश्ाई ॥ 
चन_ मन सेगुरु सेवा लाई।गुरुसे देव ओर नहिं भाई 
गुरुसे कपट शिष्य जो राखे। जमराजाके.. सुगदर चाखे ॥ 


(२६ ) ज्ञानबोष । 


सोई हेस कार घर जावे। उत्त छोकमें वास न पावे॥ 
निरभय पर कृबहूँ।ना पावे। कोट जन्म तिहि काल सतावे ॥ 
भाक्ते कर पूजत हैं देवा। निश्चय जाय कालकी सेवा ॥ 
मनुष्य तनवे कभी न पावें। छख चोराप्ती भटका खाब ॥ 
जैसे कर्म करे संसारा। तस भुगते चोरासी घांश ॥ 
ना गुरु ना निमग॒रा पंथी।कहा भयो बांचेसे अंथी ॥ 
साखी-भक्ति करें भरमत पफरें, जग छोड़े नहिं सोय । 
कहें कबीर धमेदाससे, जिनका तरनन होय॥। 
सोरठा। 
करनी देय बहाय, आदि नाम कह जानके । 
ता महँ रहे समाय, भरम जाल सब छांड दे ॥ 
धर्मदासत वचन। 


चौपाई। 
तब घर्मदास कहे कर जोरी। स्वामी सुनिये बिनती मोरी ॥ 
शो स्वामी में बूझो तोहीं। करके कृपा बताइय मोहीं॥ 
हो अबिनाशी ब्रह्म कह्षाये। यह जममें तुम केसे आये ॥ 
यह सब भेद बताइय स्वामी! तुम सब घटके आंतर्यामी॥ 
सकल चरित तुम मोहिबतावो ! में जाते जगजीव चितावों ॥ 
यह जम तब पतियावे सांई। चारों जग तुम कहां रहाई ॥ 
साखी-सो अब मोहि वतावहू, तुम गुरु अगम अपार ॥ 
'धमेदात बिनती करे, सुनियो हो करतार ॥ 

कबीर वचन। 

हु चोपाई। 
कड़े कबीर सुनो धर्मदासा। अब यह: भेद कहों तुम पासा॥ 
भैद घुगाण शाश्न जग ठाना । भूछे जीव न पांय (ठिकाना हे 


बोषसोगर (२७) 


तीन ठोक निव काल सतावें। अह्मा विष्णू पार ने पावेओ 
सत्त पुरुष तब मोह़ें पठावा।जीव उबारन में जग आवा॥ओ 
यहि कारण आयो संस्ताय। जगके जीव में करें उबारा ॥ 
जग जीवनको नाम ठखावें। पकृड हेस सतलछोक पढठावें॥ 
हम हैं सत्ततोकके बासी। दास कहाय प्रगट भये काशी ॥ 
ना कोह वर्ण नहीं कोइ भेशा । सत्तपुरुषके थे हम देशा ॥ 
त्तहैंकी रचना अद्भुत भाई। स्रो मेंने तोहि पहिझ सुनाई॥ 
ओर तोहि में कहुँ तमझाई। घ॒र्ंदास सुन चित्त लगाई ॥ 
घरी देह भव सागर आये। घमंदास तोह़ि नाम सुनाये ॥ 
कलियुगमें काशी चछ आये। जब हमरे तुम दरहान पाये ॥ 
तब हम नाम कबीर घराये। काऊ देख तब रह मुरझाये॥ 
जो कोह हम । चीन्हा भाई। जिनका काल धोख मिटजाई॥ 

नहीं अरू दरसे देही।जग ना चीन्हे पुरुष विदेही॥ 
नहीं बाप नाः माता जाये। अब गतिहाँते हम चछ आये ॥ 
हते बिदेह दे घर आये। जग जीवोंके बंद छुडाये ॥ 
नाम गहे तेहि छोक पठाये.। बिना नाम जिव काऊुहि खाये ॥ 
सर्त रहे नाहीं . छत पावा | सो में जगमें आन चितावा ॥ 
चारों. जुग भवसागर आये। आदि नाम जग टेर सुनाये ॥ 
नाम सुने झरणांगत आवें। तिनहीं की हम बंद छुडावें ॥ 
जीव ग्रवोध ठोक पहुँचावें। काठ निरंनन देख डरावें ॥ 
चारों जुगके चारों नामा। माया रहित रहे तिहि ठामा॥ 
सततज्ञुग 'सत्त सुकृत कहलाये | तेता नाम मुर्नीद धराये ॥ 
द्वापरसें. करुनामय कहाये | कलिझुग नाम कबीर रखाये॥. 
आदि नाम चारों छुग टेरा। पज्नन जावे सुनतहीं दोरा ॥ 
जे २ जीव झरणमें आये।तिनकों हमने नाम सुनाये॥ 


4.२८) ज्ञानबोध। 

आदि नाम जो नित गन गावें। कर विश्वातत अमर पद पार्वे ॥ 
जो कोइ सतग्रुरु नामको थावें। तिनको साहब पार लगायें ॥ 
पार होय जो माया त्थागे। जन्म मरनको संशय भागे ॥ 
माया त्याग बेरागी होई।अनर अमरकों पावे सोई ॥ 

घर्मदास वचन । 
कह धम्मंदास सुनो प्रथ्च॒ राइ। भक्त भाव मोहि देव बताई 
कबीर वचन । हे 

अक्तोंकी यह कथा पसारा। घ॒मंदास सुनियों चित थारा॥ओं 
जगमें भक्त भये अविकारी। जोगी संन्यासी लग थधारी॥ 
शिव गोरख अरू बह अह्ृचारी मायाने सबकों _ ठगडारी॥ 
इनको ठग जब हम पर घाई। गुप्त नाम हम टेर सुनाई ॥ 
छोद गई माया बहुवारी। रहे जीत माया गई हारी ॥ 
माया जार है कठिन अपाहः -तासे गन मुनि बेठे. हारा ॥ 
माया जाल परो मत भाई-। धमंदास जग कहो गहराई !॥ 
भवसागर है भक्त बहुतेरा।जिनकों तमसे कहो निबेरा ॥ 
मानी भये मुखहु नहिं बोलें। भेष बनाये घर २ डोलें॥ 
अंगहि भस्म गठे बिच माठा। मठिया बेठ बने मतवाला ॥ 
घूनि रमाइ रिया सरकावें। गैगल चहाय के जग भरमावें॥ 
कान फाड शिर जया बढाये। माथे चन्दन तिलक ठागाये ॥ 
चद्ध रँगा जोगी बन जआये। सतगुरु मिझे न भेष बनाये ॥ 
बहुत करें जप तप र भाई। आदिं नाम कोई नहिं पाई ॥ 
पाहन सेवें भक्त कहांवें।चंदन तेले पिंदूर चढांवें ॥ 
माप जन्म॑ बड़े तप होई । नाम बिना झूठ तन खोई 
साधु युक्ति अस्त चाल बताऊँ। पमंदास में तुम्हें उखाऊँ ४ 
काम्र क्रॉंप छोम अहंकारा। सोई साधु जिन इतेने मारा ह 
सूख फीका करे; अहारा। निशिदिन सुमरे नाम इमारा ॥ 


॥ 


बोधसांगर। +- (२९). 


तत्त अकृृति और बल माया | इनहिं जीत तब साथ कहाया ॥ 
अन्त कपट सब देय बहाई। क्षमा गंगमें बैठ... नहाई 
हार जीत ओर अभिमाना। इनसों रहित साथुको ज्ञाना॥ 
बिहुंसत बदन भजनकोी आगर। शीतल दया प्रेम सुखसागर ॥ 
सब खट कर्म छोड अज्ञाना! धरले केवठ निर्गुन ध्याना॥ 
घन्‍्य « जग साधु है सोईं। मिन अपनी दुरमते सव खोई ॥ 
ऐसी रन साधथुकी भाई। जब हंता निरभय पढ़ पाई॥ 
यह भक्तोंकी कथा सुनाई। निरभय पद कोइ बिरके पाई ॥ 
साथू छक्षण तुम्हें सुनाया। गन साने कांहू भेद न पाया ॥ 
जादि नांगकों नित गुन गावो। सोबत जागत ना बिछ्रावों ॥ 
सत साहिब है सबसे न्‍यारा | ताहि जग्रे होवे. भव पारावाो 
अक्त अनेक भये जग्र माहीं। जोग करें पे युक्ति न पाहँ ॥ 
जोगहि युक्ति नाम बिन नाहीं। झूठी माया आन लगाहीं॥ 
नाम बिना सबही विधि हीना। नाम बिना हे ज्ञान विहीना ॥ 
नामहि महे तेहि. निहसंत्ता । नाम विना बूडे सब हेसा॥ 
नाम निरक्षर साध जब पावा। काल अपर्बल निकृट न आवा ॥ 
मायात्याग भगो निन नामा। तब जिव जाय पुरुषके धाधा ॥ 
सबसे कड़े पुकार पुकारी। कोइ न माने नर अरू नारी ॥ 
सत्य पुरुषकी थरुक्ति न पाई | हूदय घरें नहिं सत्यको भाई ॥ 
शिव गोरख सोइ पार न पावे । और जीवंकी कौन चलावे ॥ 
कहें कबीर सुनो मम बानी।जोंग युक्ति में कहों बखानी ॥ 
अब गेहका सुनो विचारा। धर्मदात में कहाँ पुकारा ॥ . 
गेही भक्ति करे जो को ।आब में तुमसे भाखों सोई॥ 
गेही भक्ति सत्तमुरुकी करई। आदि नाम निन हूदये परई॥ 
गुरु चरननसे ध्यान छगावे। अन्त. कृपट गरुरुसे ना लामे | 


( है० ) ज्ञानबोध। 


गुरु सेवामें सब फूल आवे। गुरू विमुख नर पार न पाप ॥ 
गुरू बचन निश्चय कर माने। पूरे गुरुकी सेवा ठने॥ 
बिन विश्वात्त भक्ति परकाशा। प्रीति बिना नहिं दुविधा नाझा ॥ 
मीन मांस मद ॒निकृट न जाई । अंकुर भक्ष सो सदा कराई ॥ 
गुरुपे क्षिष्य कर चतुराई सेवा हीन नकम. जाई॥ 
परधन पराहन समझे भाई। झूठ बचन हूदये नहिं छाई ॥ 
पर तिरिया मात्रा सम माने।झूठ छोड सत्यहिको जाने॥ 
भीषपे दया करे रे भाई। बुरे कर्म सब देय बिहाई॥ 
हूदये दया प्रीति ना होई। सतगह सपने मिले ने सोई॥ 
नाम नेह गुरु सुते छगावे। आदि नामकों पझ २ च्यावे 
ठेवे पान मुक्ति सहदानी।जातेकारू न रोके आनी॥ 


साखी-पुरुष नाम निशा ” गद्े, शब्द करो परतीत। 
अंक नाम निन पाइया, जेहो भव जल जीत ॥ 
सोरठा । 
भमम तजे यम जाल, सत्तनाम छो खाई । 
चले संतकी चार, परमारथ चित दे गहे ॥ 
चोपाई। 
गेही मक्त आरती _ जाने। प्रति पूनोकी आरति ठाने ॥ 
अमावस जारती नहिं होई। ताहि भवन रह काल समोई ॥ 
पास दिस नहिं होते साजु। प्रति पूनो कर आरति काजु ॥ 
पूनों पान लीन्‍्ह धर्मदासा। पावे शिष्य होय सुख बासा ॥ 
छठे मात्त नहिं आरति भेवा। सार माह गुरु चोका सेवा ॥ 
नाम. कबीर  जपे छोछाई ! तुम्हम नाम कहे गुहराई ॥ 
कैसी रहने गेढ़ि .नो परिहे! गुरु प्रताप दोई निस्‍्तारि है ॥ 








बोघतागर। (३१) 


॥र उतारि है, केवट्से कर प्रीत । 
का केवट मिले; जेह्े भव॒ जल जीत ॥ 
सोरठा-काल जीव घर साय, सत्तनाम जाने विना। 

बचि है एक उपाय, सत्त कबीर कह भव तरे ॥ 

चोपाई। 

सत्त कबीर गुरू धर्मदासा। जीव पंठे है पुरुष के पासा॥ 
संत गुरु सत्त कबीरहिआही। ग्रुप्त रे जग चीन्हत नाहीं॥ 
सतगुरु आप जगत पग थारे। दासा तन घर शब्द पुकारे॥ 
कार निरंजन सब पर छाया। आदि नामका चिह्न मिदया ॥ 
घर ओतार असुर संसारा। जिव जाने यह धनी हमारा ॥ 
एंही धोख न सब नाहीं।जिव अचेत छछ चीन्हे नाहीं ॥ 
नर्क बास नहिं छूटे भाई।जो सतगुरु को चीन्हे नाई॥ 
अंह्ा विष्णु शिवसे नहिं देवा। जिन्‍्ह बेकुण्ठबास नहिं देवा ॥ 
ऐसा काल अपरबझ भाई । बिहिके छछ जग चौन्‍्हे नाई ॥ 
जंग में जीव घात बहुतेरे।करे घात अरू पाप पनेरें॥ 
डुए अन्याई कर जीवकी घाता। खेल शिकार माने मन माता ॥ 
जीव मार तन करे अहारा। जीव दया नहीं करत गँवारा ॥ 
जीवधाती सो बहुत दुख पावे। जन्म २ तिथे कार सतावे ॥ 
काग देह घर विष्ठा खाही। जन्म अनेक अमे जग माही ॥ 
जीव दया विन मुक्ति न ।वें। मीन मांत मद राक्षत खावे ॥ 
अर्मदास यह जग बोराई। दुए -जीवकी कथा सुनाई ॥ 
जीव कष्ट मोहि सहाय न जा । ज्ञान हीन नर जीव सताई ॥ 
यहि कारन हम जगमें आये। तीन छोग नम लूठ्त पाये ॥ 
पहले छूटे विष्णु सुरारी।फिर छूदे शंकर छटपारी ॥ 
अन मुनि लूटे तप्ती .झारी।अरू लूठे सगले संसारी ॥ 


(३२) ज्ञानबोष । 


चन्द्र सुर्य तारागण सोई। कहे कबीर बचा नहीं कोई ॥ 
देखो यही काल की राती। धर्म न परखों रीति अनीती ॥ 
ऐसा काल कठिन बरियारा। बचे सोह जो नाम पुकांस । 
का रीति में तोहिं सुनाई। प्मदास जिव बोधों जाई ॥ 

साखी-कहें कबीर धर्मदास सों, तुम सुनियो चिवलाय । 

:. काठ भेद ना जानहीं, मूरख रहे अुछाय ॥ 
सोरठा-तजो काल बरयार, जीव दया चितमें करो। ! 
उत्तरो भव जरु पार, आदि नाम हृदये गहो ॥ 
सुनो सन्त मति घीर, कहो ज्ञान परखो हिये। 

काठ अपरलयल बीर, हृदये करो विवेक हठ ॥ 
चोपाई। हि 
जादि नाम: हे अजर शरीरा। तनमनसे गहु सत्त कवीरा ॥. 
जोई गह घमंदास कवीरा | स्रो पावे सुख सागर तीश॥ 
काया बीर नाम हे धीरू। सब घट रहे समायक बारू॥ 
निजी शब्द कबीर है सारा। जाका है निज सकल, पारा ॥. 
एके रूप, शब्द पुर एका। एक भव ढुतिया नहिं देखा॥ 
इतिया. कहिये सोई। दुतिया भर्म मिटे सब कोई ॥. 
सुकृहि इम तुम एक शर्रीरा। एक शब्द हे मतिके धीशा॥ 
इूसर भाव नहीं हे आशा। साई कबीर सोई धर्मदात्ा॥ 
शक रूप एके अलुहारी | एकहि पुरुष सकल विस्तारी॥ 
आदि नाम में भाल सुनाओ। नाम गहे जब मुक्ती पाओ।॥। 
जो कोई आदि नामकों चीन्हा। तासो काल भयों बलहीना ॥ 


साली-आदि नाम है सुक्तिका, जप जाने जो कोय। 
“ कोट जाप संतारमें, तासे मुक्ति न होय ॥ 


बोधसागर । (३३ ) 


सारेठा-बूझ लेहु हो इंत, आदि नाम निज सार है । 

अमर होयते वंश, जिन जानो जिन नामको # 

ओर मंत्र सब छार, आदि नाम निज मंत्र है। 

बूड मरा संसार, कह कबीर निज नाम विन ॥ 

चोपाई । 

कहे कबीर सुनो परमंदासू। चार ग्ररुकी कथा प्रकाश ॥ 
चार ग्रुरू संसारहि कीन्हां। जिनके हाथ जिवसुक्ती दीन्हां!॥ 
दे इंसन को छोक पढाये। भवसागर जि बहुरि न आये॥ 
सार शब्द साहब का न्यारा। साई शब्द कहूँ गुरू उचारा॥ 
सार शब्द कार नहिं पाई।त्तीन देव की कोन चलाई॥ 
शब्द संग हुंसा घर जाई। कार अपबेल देख डराई ॥ 
सार शब्द में तुमको दीन्हा।काछ तम्ारे रहे अधीना॥ 
धर्मदास तुम मतिके धीरा। का दीन्‍्हां माफिका बीश ॥ 
तुमते जीव उतरे हैं पारा। सोंप दीन्ह तोहि जगको भारा ॥ 
सतजुग शिष सहतेजी कहाये। द्वाप' चतुभुंन नाम सुनाये ॥ 
जेता शिष्य बंकेजी भाई। कल्यिगमें पमंदास खाई ॥ 
चार सरू भवतागर माही। घमेदास वे जिब मुक्ताहीं॥ 
यह में तुम से कहां समझाई। सब संशय तुम्हे मिट जाईं॥ 
वश व्यालीस तुम्हिरे सारा।ओर सकझ सब झूठ पसारा॥ 
इनहीं सॉंप देव जिव भारा। सब जीवनकों करें उबारा हे 
धर्मदास तुप्र पुरुषके अंशा। अब हमको कुछ नाहीं संशा ॥ 
होय पंथ भव सागर सारा। तुम्हें वंश सब जीव उबारा ॥ 
व्यालित पृंशरराज लिख दीन्‍्हों ।अटछ राज भवसागर कीन्हां॥ 
घरमंदास में कहों . बिचारी | यहि विधि निबंहे स्व संसारी ॥ 

साखी-नाम भेद जो जानहीं, घोड़ उ्ञ हमार । 

नातर इनिया बहुत है, बूड मरा संस्तार ॥ 


(३४) ज्ञानबोध । 


सोरठा-जैहे भव जरू जीत, सार शब्द जो जानहीं । 
कठिन काल विपरीत; नातो जम ले जायगा ॥ 
घर्मदास बचन। 
चोपाई । 
घरंदास तब विन्ती छाई।अआअब में पंथ करों रन गाई ॥ 
अमर लोकके हो रर बाती! कारन कौन आये जविनाशी ॥ 
मृत्युकोक आये केहि काजा। पर्मरराय बड़ पापी राजा॥ 
साहब कबीरों वचन । 
घमंदास तुम सुनियो भाई। जीवन कान पुरुष पठवाई॥ 
सत्तपुरुष सतलोकके बासी। सकल हंसके लिये अबिनाशी ॥ 
पुरुषदरश कोड बहुरि न पावि। तीन -ठोकमें आन रहावे॥ 
लोक सब्‌ परले होई। अमर लोक सुखदायक सोई ॥ 
णीव काज जगमें हम आपे। घर्मरायसे जीव. छुडाये ॥ 
आदि अनाम अमोल अपारा। अकह अगोचर सबसे न्यारा॥ 
तहांते हम आये संसारा। पहुँचे काशीनगर मैँझारा ॥ 
सत्त सत्त हम करें पुकारा।भवसागरके जीव ढबारा॥ 
नाम सुने जो मो छग धाये। जिनको हमने पार लगाये॥। 
समझे सुने जो बाचा मेरी। का ताकी कमकी बेरी॥ 
भगकी राह नहीं हम आये। जन्म मरन ना बहुरि समाये ॥ 
जिग्रण पांच तत्त “हम नाहीं।इच्छारूप देह हम जआहीं॥ 
साखी-पांच तत्त गुन तीन नहिं, तामें सकछ शरीर । 
सब कोइ हृदये चीन्हियो, सतगुरु पुरुष कबीर ॥ 


[ 
इम जम के शिर मर्देन हारा। जो कोई गहे सो उतरे पारा ॥ 
घड़े हम रे काल तहेँ नाहीं। हंसन हम घुखदायक आहीं ॥ 


बोघसागर । ( ३५६ ) 


जो साहब सतस्येक रहाई। तिनको सब कोड तो भाई ॥ 
नाम बिना दुखी तीनों देवा | जिनकी गन गंध करें सेवा थ 
जग के देव सव कार अधीना। बचे सोइ जो नामकों चीन्हा ॥ 
हम बढ एक शब्दका भाई। ताही बल हईंसा सुक्ताई # 
जहां नाम काल गति नाहीं। बिना नाम हे काझ की छांदी ॥ 
ज्ञान हीन जाने नाहिं भाई। जीव के सैंग मन काल रहाई # 
जीव के संग कालको बासा। अज्ञानी जन गे विश्ासा ॥ 
मन को गो न कीजे कोई। मन निवकों भरमावे सोई।॥ 
कहे कबीर मन जात गैँवारी। मनको कहो न करो नर नारी ॥ 
मन को कहो जो कर हे भाई। भवसागरमें. देव. बहाई ॥ 
मन चंचछ सो काल हे भाई। मनको. त्याग निश्मल हो जाई ॥ 
मन के रूप प्तमानी माया। सब संसार व्याप्त यह छाया ॥ 
मन वथिरकर कट] जाना। यह तत्त का हम || 
कार जाल टै। कार बिचारा ताहि न ढूठे ॥ 
यही भेद धर्मन सुन ठीने । शब्द माहिं तुम बाला कीजे ॥ 
काल ज्ञान संसार बखाना।काल स्वरूप नहीं पह़िचावा ॥ 
'काऊ चरित्र तुमसे कहो. भाई। यही भेद कोई नहिं. पाई ॥ 
काया माया झूठी जानो। झूठा स्कंछ पसारा मानो ॥ 
झूठे नाम साहबकों नाढीं।बूझ छेव अपने हिय माई ४ 

साखी-काल पाय जग ऊपनो, काल पाय सब घाय। 

काल पाय सब विनसही, काछ काल कह खाय ॥ 
सोरठा-धर्मदास लेव जान, सुन्यप्रूपी मनहि है । 
बचन कबीर प्रमान, रूप रेख मनको नहीं ॥ 
चोफई। 

परम पुरुष नाम गहों भाई। ताते हूँता लोक सिषाई ॥ 
आदि नाम हे जितर रखदारा ! उनको सब्र कोह करे पुकास ॥ 


(३६ ) ज्ञानबोष्‌ । 


झअमरछोक साहब का न्यारा। जहाँ पुरुष का हे दरबार ॥ 
आदि युरुष जहेँ आप अकेला। घर्मगय नहिं. मन के मेढा ॥ 
अंधकार जहेँ कबहूँ न होई। सक्ष जोति अमरापुर सोई ॥ 
जादि पुरुष जहेँ काठ नजाई। तीन देव की कोन इलाई ॥ 
आदि नाम जो पव्यान छगाई। तब हंसा सत छोकहि पाई ॥ 
.ऐसा लोक साहबका भाई । जहेँ हंसा सुख सक्ष रहाई ॥ 
ताहे झोकमें जो कोड जावे | भवसागरमें बहुरि न आयरे॥ 
घूम राय से तिन का टूटे। जन्‍म मरण को संशय छूटे ॥ 
विस्ठे जीव निःसंश्रय होई।हठ परतीत नाम गहें सोई ॥ 
भेद्र में तुम्हें बताया। काल निरंजन गम्य न पाया ॥ 
जमके जीव प्रवोधों भाई। पुरुष शरण जब हंसा जाई ॥ 
जीवहि बोधो सब: संत्तारा।फकड हेस फेंक्रों पंठे पारा ॥ 
अप्सागरपरे का उबारो। जन्म मरण जीव संशय टारों॥ 
जीव मुक्त में तुमको दीन्‍्हा। पुरुष भक्ति है नामको चीन्हा ॥ 
सार युक्ति में ठुमसे कहिया। कहनसुननको अब नहिं रहिया ॥ 
घमंदास वचन चोपाई। 

घर्दास॒ विनवे कर जोरी | सतगुरु सुनिये बिन्‍्ती मोरी ॥ 
निरगुन नाम छखे नहिं कोई। सरणुनमें जग भरमें सोई ॥ 
अज्ञानीमिव कहा न माने! आदि नामकों भेद्‌ न जाने ॥ 
यह सब भेद कहो प्रभुराई। केसे जावे प्रबोधों जाई ॥ 
हे साहिब कबीर बचन-चोपाई । 

कहें कबीर सुनो हे धर्मदास्ता। अब में भेद कहों तुम पाप्ताए 
सलन जन जो होगे भाई। तुम्हे शरन दोरके आई॥ा 
तन मन तुमझ्ले ध्यान लगाई। ताको नाम सुनयों भाई ॥ 
जब देखडु तुम इठता ज्ञाना। तबड़ी देव पान पखानात 
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बोधतागर। (३७) 


निरभय ज्ञान कहो जिव पाता । जो कोड होव तुम्हास दासा ॥ 
यूरतके तुम पास न बइयो। बचन हमारो हियमें गहियों ॥ 
सूरख ज्ञान कहो मत भाई। नाहक ज्ञान गांठको जाई।ा 
“ दुस्‍्माते मन जाही कर भाई। ताते राखो भेद छिपाई # 
झोनी जनको नाम सुनात्रों। परम पुरुषों हृदय चिन्दराओं ॥ 
साखी-मूरखते ना खोलिहों, कहें कबीर विचार । 
ज्ञानीस न दुरायहो, सुनो सत्त मतहार ॥ 
चापाई । 
लख नाम घट भीतर देखों। हृदये माही करो 3विवेखों ॥ 
घट घट राम बसे हें भाई। बिना ज्ञान नहि देत दिखाई || 
आजुभव ज्ञान प्रगट जब होई। आतमराम चीन्ह है सोई # 
आतमराम चीन्ह जब पावां। सकझ पृसारा सेट बहावा ॥ 
हिये नथनसे देखो भाई । जब तुमको वह राम दिखाई ॥ 
सब घट व्यापक सबसे न्‍्यारा।सोई राम है जीव मेझाया ॥ 
अकह नाम कहा नहिं जाई। घट घट व्याप्त निरंतर आई ॥ 
आतमराम देख मिव पाई ॥ आप आप सब ठांव समाई ॥ 
जह देखा तह आप समाना | अजह्म छोड दूतर नाई आना 8 
यहीं पता हम तुम कह दोन्‍्हाों। दूसर कोई ने पाव चौंन्ह ॥ 
ऐसा ज्ञान ठखाओ भाई। नो नहिं मान काल तिहिं साई ॥ 
साखा-अजर पुरुष एके रहें, अनर लछाक अस्थान | 
कहें कर्बार सांग जो, ताहि पुरुषको जान ॥ 
सारठा-सुनह शान धमंदास, इसा ज्ञान जब ऊपने । 
एक नाम विश्वास, प्रगट तह्म स्वरूप है ४ 
चोपाई । 
आदि नाम जो राखे आाता। तापे परे न काऊू ते फाँधा गा 
आदि नाम॑ निःअ्ष भाई। ताहि नाम के जेश जाई ग़ 


(३८) ज्ञानबोध 


सेह शब्द निःभअक्षर वासां त्ाहि शब्द जप्हे निमर दासा॥ 
आदे नाम निज सार हे भाई। जमराजा तेहि निकट न आई॥ 
ठुम कहें शब्द दीन्ह टकसारा। सो हसन सों कहों प्रकारा॥ 
सार झब्दका सुमरण करि है। सहने अमर लोक निस्तार है॥ 
सुमरनका बल ऐसा होई। कर्म काट सब पढमें खोई।॥ 
जाके कर्म काट सब डारा। दिव्य ज्ञान सहजे उजियारा॥ 
जाकह दिव्य ज्ञान परकाशा। आपाहिमं सब छोक निवासा ॥ 
लोक अनेक शब्द हे भाई। जिन जाना तिन संशय जाई॥ 
तत्व सार सुमरन है भाई। जाते कालकी तपन बुझाई ॥ 
सुमरतते सब कर्म विनाशा। सुमरनसों दिव्यज्ञान प्रकाशा ॥ 
घर्मम सुमरन दयो ल्खाई।जापों इस सबे मुक्ताई॥ 
साखी-कहे कर्बार विधारके, सुमरन सार बखान । 
यहे भेद्‌.नो पावहीं, पहुँचे लोक ठिकान ॥ 
धर्मदास बचन-चोपाई। 
कहें घमंदास सुनो अ्भुराई । अब जिवको संदेह मिठाई ॥ 
अठख अगोचर हो प्रभु मेर। अब जीवन को करो उबेरा॥ 
आादि बक्म तुम अंगम अपारा। जीव काज आये करतारा॥ 
जादि नाम गुरु मोहिं ठखाये। जीवनके तुम बंद छुडाये ॥ 
जबर खोकमें जिन पहुँचाये।पन्‍्य भाग हम दर्शन पायेआ 
अमर वस्तु सतयुरू मोह दीन्‍्हां । जीवनके सब दुख हर लीन्‍हां॥ 
सत्तयुरु चरण गह्टे हिय माहीं। भालु उदय पंकज बिगसाहीं॥ 
सतयुदने मोहिं लीन्द जगाई। आवागवन रहित घर पाई॥ 
अब सन्‍्देह रहा कुछ नाहीं। झब्द तुम्हार बसो हिय माही ॥ 
सोरठा-दीन्झो मो्हें ठाय, परमावम आतम सकल । 
- ऑअखठ नाम समुझाय, अमर वस्तु गुरु दीन्दक ॥ 


बोधसागर । (३९) 


साहब कर्बारझ बचन-चोपाई । 


ज्ञानइपदेशा कहा में भाई। ताते जीव हिय ज्ञान समाईं॥ 
यही ग्रंथ में नाम नियार ।सूक्ष्म रीति से कहो पुकारा॥ 
आदि नाम जाने संसारा। करे भक्ति पहुँचे दरबारा ॥ 
पढ़े संत होंगे माति घीरा। आदि नाम गंहे अन्न झरीरा॥ 
आदि नाम है सत्त कबीरा। नो जन गहे छूटे भव पीरा ॥ 
आदे नाम पहिचाने भाई। तब हँसा निज परही नाई॥ 
ज्ञान उपदेश कहा गुरु पूरा ।नाम गहे चेछा कोइ सूरा॥ 
साधु संतों बिनतां मोरी। भूछे अक्षर छीनो नोरी ॥ 


इत आग्रशज्ञानबाब समाप्त । 





सत्यपुरुषाय नमः । 
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अथ शआ॥राबाधसागर। 

चतुर्द॑शस्तरंगः । 
ग्रन्थ मवतारणबोध । 
भा +5+>९४०0०-७-न+- 

धर्मदास वचन-चोपाई । 
घमंदास बिनवे कर भोरी। सहुरु सुनिये विनती मोरी॥ 
भवसागर कपनिहिं विधि छूटे। यमबन्‍्धन कानिहिं विधि टूटे ॥ 
भव दुरियाका बार न पारा। ता महू अटके सब संत्तारा॥ 
सो दरियाव कोनब्रिधि थाहूँ।परम पुरुषों केसे पाहूँ॥ 
करों भक्तिके योग कमावों देओं दानके तीथ॑ नहावों ॥ 
करे यज्ञ के इन्द्री साथों। बाहर फिरोंक मनकों बांधों॥ 
जोतुप कहो सोई में करिहों। वचन तम्हों! हूदये घरिहों॥ 
भवसागखुख में! मोरा। टूटे जन्म मरनकों ठोरा॥ 
संशयरहित करहु मो्हिं स्वामी | तुम सब घटके अंतयोगी ॥ 

परत सहुरु वचन । हि 

सुन घमदास में सत्य बताऊँ। भवृत्तागरका भर्म मिटऊं॥ 
संशय रहित सदा तुम होऊ।तुम्ही राह न रोके कोऊ॥ 
करा भक्ति ओ बंधन काटो। जन्म मरणका संशय पाठो # 
भाव भक्ति करिये चित लाई। प्ेवहु साधु तमि मान बडाई ॥ 
सुन पंदास भक्तिपद झँचा। इन सी कोई नहिं पहुँचा॥ 
योगी योगलापना करई।भवसागरते नाहीं तरई॥ 
दान देय साइ फ़लुपावे। भवसामर  भुक्तककों जावे ॥ 
तीर्थ नह्षये जो कछ होहीं। छो सब भाष सुनाऊं तोहीं ॥ 


बोधसागर । (४१) 


जन्म लेय उन्ज्व तन पावे। सम्पति दे जगमें पुनि आबे॥ 
अंपे घरसे ले अवतारा। ब्राह्मण क्षत्रकी व्यवहारा ॥ 
इन्द्री साधन है यह नीका। बिना भक्ति जानों सब फीका ॥ 
इन्द्री साधन है तप भारी।ताम्त तेज क्रोष हेकारी॥ 
कोव किये गति मुक्ति नपावे। भक्ति महात्म हाथ नाहिं आये ॥ 
बश्त एक भक्तिका पूरा।ओर बरत कीबे सब दूरा॥ 
ओर बरत सब यमकी फांसी। भक्ति बरत मिलछ्ही अविनाधी ॥ 
हर अवराधनकी सुन बाता। कड्मा भेद सुनिये तुम ज्ञाता ॥ 
हरि हर नाम सदा शिव केरा | ताप्तों दूर होते भव फेरा ॥ 
बहुंत प्रीतिसों शिवको ध्यावे। रिधि सिधि द्रव्य बहुत सुख पावे ॥ 
मन चिसके निश्चयकर घरहीं।गिरि केछासमें बासा करहीं0 
फिरके का झपेटे वांहों। डार देय भवसागर माही॥ 
ताते संशय छूटे नाहीं। भवस्तागरमें जीव जो जाहीं॥ 
शिवकी साधन है यह गती। निर्भयपद्‌ पावे नहिं रती॥ 
जाके सुमिरे योगी यती।चोरासी भरमें उत्पती॥ 
हरि हरकी यह कथा सुनाई। आगे. ओर सुनाऊ भाई ह 
साखी-शिवसाधनकी यह गती, शिव हें भवके रूप। 

बन समझे ये जगत सब, परे महा अम कूप ॥ 

नरक वासमें मनु परे, ऐसी शिवकी मोज । 
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कहे कबीर विचारिके, मिंटे न यमकी फोन ॥ 

चोपाई। 

हरि हरे नाम विष्णुका हाइ। विष्णु विष्णु भाषे सब कोई ॥ 
विष्युहिं को कर्ता बतलावे। कहो जीव केसे फूछ पावे ॥ 
सब घट माह विष्णु विराने। खान पानमें विष्णुहि गाने ॥ 
सकल भोग विष्णु जा लेही। भोग करे जग भरमें देही ॥ 


(४२) भवतारणबोध । 


हरि हारे नाम विष्णुका भाषा। शुभ औ अशुभ कर्म दोइ राखा ॥ 
इनमें करें को सदाई। करे भोग जीवन भरमाई॥ 
बहुन अतिसों विष्णु हि ष्यावे। तो जिब विष्णुप॒रीकों जावे ॥ 
विष्णु पुरीमं निभय नाहीं।फिर के डार देय भू माहीं ॥ 
हारे हरि नाम विष्णुका भाषा। हरिकी ओर सुनो अब साखा ॥ 
साखी-हरे नाम हैं विष्णुका, निन कीन्हा सब जेर। 

चाराती भरमे सदा, मिटे न भवका फेर ॥ 

चौपाई । 
सुनहु धर्मदास तुम साथू। इनको कबहूँ मत अवराधू॥ 
हरे हर ब्रह्म को है नाऊं। रज गुण व्यापक है सब ठाऊं ॥ 
जगत्‌ कहे ब्रह्मा हे करता। मर्म माहिं सव बह २ मरता ॥ 
ब्राह्मण को पूजे संसारा। जीव होय नहिं भवते न्‍्यारा ॥ 
पृढ़ २ विद्या जग भर्मवे। भक्ति फ्दारय केसे पावे ॥ 
पोथी पाठ पढ़ें दिनराती।ये केवछ अम के उत्पाती ॥ 
आप भरम्र ते निभंय नाहीं। बहे जात हैं अमके माही ॥ 
ओरनको शशीक्षा सब देही। ताते मिले न परम सनेही॥ 
पाप पुण्य का लेखा करही। बिता भक्ति चोरासी परही ॥ 
यह ब्राह्मण की हे करतूती। ब्राह्मण पूने होय न सुक्ती ॥ 
साखी-निय्ुण भक्ति हे जगत की, नि्यण लखे न कीय। - 

सं्गुण निर्गुण दीइ मिटे, भाकिरक्षित घर होय ॥ 

इह निगुणहि कि भक्तिमें, मिन भूछो धर्मदास । 

ऊपर नियुण जानिये, जहूँ योगी का वास ॥ 

चोपाई । 

धर्मदास सुन सन्त सुजाना। निर्शण सो अब करों बखाना॥ं 
निुंण नाम निरज्षन भाई। जिन. सारी उत्पत्ति बनाई॥ 


बोधसागर । (४३ ) 


निर्षण सों जु भया ओंकारा। तासों तीनों शुण विस्तारा॥ 

निर्गुण तो मन भये अ्रचण्डा। ताको बास सकल अल्नण्डा हो 
ओझर मन आप निरज्ञन। नाना विषिके कीये व्यक्षन॥ 
आंति २ के घाट सवाश। कंहँ लग गिनो वार नहिं पारा ॥ 
ताके अंश सकूछ अवतार राम कृण तामें सरदाराओ 
पूरण आप निरज्षन होई।इनमें फेर फार नहिं कोई ॥ 
सर्गुण निर्गुणहके करे सेवा।भक्ति करे अरू पूजे देवा ॥ 
कर आचार विचार न जाने।सो मेरे मन्र कभी न माने ॥ 
मन बोधे मन माहिं समावे।निज पदको कोई नहिं पावे ॥ 
मन को बोध करें जो कोई।मन पहुँचावे पहुँचे सोई॥ 
जाप निरज्ञन माहिं समाई। आगे गम्य न काहू पाई ॥ 
ऐसे तीन छोक सब अटके । खरे सयाने ते सब भटठके॥ 
ऋषि मुनि गण गन्धर्व रु देवा। सब मिल करें निरक्षन सेवा॥ 
साधक सिद्ध साध जो भयेऊ। इनके आगे कोई न गयेऊ॥ 
बहुत पति सो भक्ति बिचारी। मिलन २ ली अधिकारी ॥ 
जाय निरज्ञन सों हो भेटा। कार रूप धर करे समेटा॥ 
यही निरक्षनका विस्तारा।ता में उरझे सब छंसारा श 
निधर तिधर राखे विलपाई। रचना अनन्त अपार बनाई ॥ 
घमंदास तुम भक्ति सनेहीं।इन में मत अटकाबे देही॥ 
जन्म परे छूटे नहैं भाई।ताते आप कहों गहराई ॥ 
भा गुप्त जाने नहिं कोई।तुर्त . सनेही पावे सोई ॥ 

साखी- इन दें भक्ती युप्त है, सुन धर्मदास सुजान । 

भक्ति करो भरमो नहीं, सोई भक्ति प्रमाण । 
... . पर्मदास बचन चौपाई। 

हे स्वामी में ईं जज्ञानी।गुप्तभाक्ते मोहिं कहो बखानी॥ 
तुम यह भाक़ष कहाँ सो आनी। सोइ बात मोहिं कहो बखानी ॥ 


(४४ ) भवतारणबोध। 
हुम्ही भक्ति कौन विधि पावे। कोन भांति की भक्ति कहावे ॥ 
भक्ति करने कोन प्रकारा।ताकों स्वामी कहों विचारा॥ 
भक्ति २ सब जगत बखाने। भक्ति भेद केसी विधि जाने ॥ 
सो विश्वय मोहिं कह बखानी। केहि विधि छूटे भवकी बानी ॥ 
जातें सब संशय, मिट जाई। ततें आप देहु समझाई ॥ 
साखी--भव वार्णाश्रिम दुख बढ़े, सुख कर सत गुरु देव । 
भक्ति करो निष्कृपट होय, सदा तुम्हारी तेव ॥ 
कबीर वचन चोपाई । 
कहें कबीर सुनो मम बानी । भक्ति सार में कहें बखानी ॥ 
आगे भक्त भये बहु भाई। करी भक्ति पे युक्ति न पाई॥। 
आदि भक्ति शिव योगी केरी।राखी गुप्त न जग में फेरी ॥ 
योग करे ओ भक्ति कमावे।अधर एक नामे घवाने छावे ॥ 
अक्ष है रकारा। ताप्तो| उपने सकछ पतारा॥ 
रहे अपर ब्रह्माण्ड के माहीं। शिव जानत को जानत नाहीं ॥ 
तासन मेरी भक्ति नियारी ।जाकों क्‍या जाने संप्तारी॥ 
साकी योगेश्वर नहिं पावे।ओर जीव की कौन चढावे ॥ 
शिवसों अधिक न कोऊ जाने। ऐसी भांति छान बिल्छाने ॥ 
सोच जीव आगे नाहें आवे। तीन छोक प्रथुता उठजावे ॥ 
गैर हमारों केसे पावे।वहां गये बहुरिह नहिं आवे॥ 
धर्मदास कहु बरणन अपना । अह्म पुत्र सेवे तिहिं चरणा॥ 
सनक सनन्‍्दून सनत्कुमारा । सनकादिक चारों अवतारा॥ 
पांच वर्ष काया नित रहई।अह्म छीन कोइ पार न लहई ॥ 
ते अह्म झीय २ गयऊ। सनकादिकसे निश्वल भयऊ॥ 
ध्यान जु करे निरञ्ञन माहीं। निरअ्षनतों न्यारा कोड नाहीं॥ 
निरज्ञन अंश हंस ,अवतारा। सकल सृष्टि है ताहि मेझारा ॥ 


बोधसागर । (४५) 


यहां ताहि कोइ बिरठा जाने। आगे कही कोन विधिसाने ॥ 
इनकी भक्ति करे नर सोई। हमरी भक्ति न जानत कोई ॥ 
भक्त अनेक भये जग माहीं। निर्भय घर को पावृत झाही ॥ 
भक्ति करें तव भक्त कहावे। भगते रहित न कोई पाते ॥ 
भुग झुगते फिर ९ भग आवे। भगते बचन न कोई “तर ॥ 
चौदह छोक _ कतें भगमाहीं | भगते न्‍्यारा कोई नांडी॥ 
न्यारी युक्ति में तुमहिं दिखाई। वहां सुत्ते रहे साथ कहाई ॥ 
झुगते भंग ओ भक्त कहते।फिर २ योनी संकट आवे॥ 
मेरी भक्ति युक्तिकों बाना।ताका आवागमन नज्ञातरा॥ 
अक्ति करे तब मुक्ती होई। नहिंतों बाना जाय बिगोई॥ 
भक्ति भेद बहुतक हैं भाई | निर्मछ भक्ति न काहूँ पाई ॥ 
तुम जो बूझो भक्ति प्रकाश।ता का भेद सुनों अब न्याश ॥ 
भक्ति होय. नहिं नाचे गाये। भक्ति होय नहिं घंट बजाये ॥ 
भक्ति होय नहीं सूरत पूजा। पाहन सेवे क्या तोंहि सूझा॥ 
विमछ २ ग्रावें अरू रोवें। क्षण इक परम जन्‍्मको खां ॥ 
ऐसा साहिब मानत नाहीं।ये सब काल रूप के छाही ॥ 
मन ही गावे मन ही रोबे।मन ही जागे मन ही सोवे ॥ 
जब लग भीतर छम्म न छागे। तब छग सुर्त न कहूँ जागे ॥ 
सत्य नाम की खबर नपाई।का कर भक्ति करो रे भाई ॥ 
गैर ठिकाना जानत नाहीं।झूठे मम रहें मन माही॥ 
कहन सुनन को भक्त कहावें। भक्ति भेद कितहूँ नहिं पांव ॥ 
ल्यय प्रेम बिन भक्ति न होई। सड़ति को पावे नहिं कोई॥ 
अपने साहिबको नहं जाना। बिन देखे किहि कियो बखाना॥ 

मूक परे संसारा। केसे उतरे भव जरू पारा ॥ 
सत्य भक्तिको नाहीं लाग्रा। ऐसे हैं सब जीव अभागा ॥ 


(8६ ) भवत्तारणबोध । 


घर्मदास तुम रे हो बुधिवन्ता। भक्ति करों प्रोवो सतसंता॥ 
एक पुरुष हैं अगम अपारा। सब्र घट व्यापक सबतें न्यारा ॥ 
ताको नहिं. जाने संप्ताश। दाकी भक्ति महानित्रसारा॥ 
भक्ति करे जब उतरे पारा।हुते नृत्य कर सेंबे सारा ॥ 
यह विधि भक्तिपदारथ पावे। मुक्ति छोय भावहारे न आवे ॥ 
भवसागर ते उतरे पारा। फिस्के जग नहीं के अवतारा ॥ 
ऐसी भक्ति मुक्ति की दाता। जाड़ीयति नहीं छत विधाता॥ 
भक्तिही भक्ति भेद बहु भारी | येही भक्ति जगत ते न्‍्यारी ॥ 
साखी-भक्ति पदारथ अगम फछ, मुक्ति चार इह्ि बार । 
पावे पूरण पुरुष को, जग नहिं छे अवतार ॥ 
धमंदास वचन-चोपाह । 
धर्मदास कहे सुनो ग़्॒ाँै। पूरण पुरुष बसे क्रिहि ठाई ॥ 
केही विधि सों सेवा कीजे। कैसे चरणकमल चित दौीजे ॥ 
कोन भांति साधों सो भक्ती। सहुरु मोहिं बतावो युक्ती ॥ 
हि सहुरु पचन 
पहले प्रेम अंग में आबे। साध देख सन्मुख होय पाये ॥ 
चरण घोय चरणामृत लेवे। प्रीति प्रहित साधूकोी सेवे ॥ 
अन्तर छोंडि करो सेवेकाई। यहि विधि भवके दुःख मिटाई ॥ 
जोई साधु प्रेम गति जाने।ता साधूक्री सेवा ठाने॥ 
परम पुरुषकी भक्ति हढावे।सुर्तें ुत्त कर तहँ पहुचावे ॥ 
ताहों श्रीति करे चितलाई ।छांडो दुमोते ओ चतुराई॥ 
त्तवहीं परम पुरुषकों पावे ।भव तरके जग बहुर न आवे ॥ 
भततारन संशय नहिं तोड़ीं। दो क्षण होय तो छागे मोही ॥ 
कितहु बातकी फिकर न करना। यही भर निश्चयकर +तरना ॥ 


बोधसागर । (४७) 
घर्मदास वचन-चौपाई । 


धर्मदास बूझे बित छा्ट । सकल भेद” मोही देहु बताई ॥ 
निर्मुण रहित तुम्हारा नाऊँ। केसे भक्ति कंरों तेहि ठाऊँ॥ 
हो स्वार्मी यह अचरज बाता। भक्ति करनको दाव न घाता॥ 
सर्खग भक्ति करें सेतारा | निर्ण योगेश्र आधारा॥ 
इन दोनोंके पार बतात्रा। तुम केसी विधि तह मन छावा ॥ 
सत्य बात मोहि कहो सतांई। केहि विधि सुते छगाऊँ पाई ॥ 
सरणहि पार न पावत्त कोई। मेरे मन बड़ संशय होई ॥ 
सतयरू संशय देह निवारी में जाऊँ. तुम्होी॑ बलिहारी ॥ 
सर्गुण निर्शण भेद बताझूँ।तीसर न्यारा मोहिं छखाऊँ॥ 
मोरे मन पतयावत नाहीं। बहुत फिकर कीन्हा मनमाही ॥ 
हो समर्थ तुम सतग्रुरु साई। हृठतासे पकडो मम बाहीं॥ 

युक्ति बतलावों मोई। अंतर कछू न राखों गोई॥ 
तुम सत्र सत्य तुम्हारी बाता। में याचक्त तुम समरथ दाता॥ 
देह मोहिं में मांगे स्रोई। सोई छखाव मिंटे दिक दोई ॥ 
साखी-सत्य २ समरथ घनी, सत्य करइ परकाश । 

सत्य छोक पहुँचायहो, छूटे यम भव ज्रास ॥ 
सहुरु वचन। 

सुन धर्मम सब कहो छंदेशा। तुमको डेय न भवका छेशा ॥ 
भव तारण प्रमर्थ हे न्‍्यरा।ताको नहें जाने संसारा ॥ 
योगेश्वर वह गति नाहें पाइ । तिद्ध साधकी कोन चलाई ॥ 
भक्ती होय जगतमें भारी। थ्रुव प्रहछाद सदा अधिकारी ॥ 
भक्तिमाहि इन सम नहिं कोई। राम क्ृष्ण प्रगटे नहिं. गोई ॥ 
दोनों जने दो बत साथू।येही एक है आवराधू ॥ 
सत युगभक्ति करे घुव्राजा।पांच वर्ष आयू तन आजा ॥/ 


(४८ ) भवृत्तारणबोघ । 


निकसे गृह ते बाहर गयेऊ। नारके . उपदेशी भयेऊ ॥ 
छठें मास अगटे हारे आई।रान दिये वेकुण्ठ  पठाई॥ 
साठ हजार वर्ष ढियो राजू। कुटुम सहित वेकुण्ठ पिराजू ॥ 
एक दिवस जब प्रढ्य हृयआई। तहां तो पुनि ये देह गिराइ ॥ 
घने सामीष्य मोक्ष कर दीन्‍्हा। परम पुरुषणति तबहु न चीन्‍्हा ॥ 
काल पुरुष राखे सब पेरी। सत्य पुरुष जंग जाय नहेगी 8 
ऐसे भक्त भये जग माहीं। परम पुरुष गत पावत नाही॥ 
भक्ति सश॒ुण करे यहि पाये | निर्गुन॒माहीं नाहिं समाने ॥ 
जो सायुज्य होय गति पूरी। देव निरंगनन जाय हजूरी॥ 
ज्योति स्वरुषताका नाऊं। चारों मुक्त बसें तेहिं ठाड।॥ 
सालक्यहि सा्मीप्य कहाई। सारूपी सायोज्य लहाई ॥ 
चार मुक्ति जाके पर होई।ताको पार न पावे कोई ॥ 
ताके परे मोर आस्थाना। केसी भक्ति कहा कहों ज्ञान! ॥ 

साखी-भुवकी गति तमसों कही, सुन पमंदास सुजान । 

अपरम्पार न पावही, पूरण पद निरवानि ॥ 
चोपाई । 

सुन धमं न एक कथा नियारी । बडी भक्ति प्रहछद विचारी ॥ 
हिरनाकुश दाना बलकास | ताके पर लीन्हा अवतारा ॥ 
तपके हेतु गये बन माहीं। कोइ बातको संझाय नाहीं॥ 
गर्भवन्‍त होती तिहि नारी। इन्द्र अवाज सुनी अधिकारी॥ 
नभवानीते भई अवाजा।इन्द्रासको लछेही राजा ॥ 
हिरनाकुश घर जन्म धराई।सो द्वारासन लेही भाई॥ 
इन्द्रहि संशय उपनो भारी।गर्भ वातसों देहों ठारी॥ 

छठ इन्द्र कियो अविकारी। अपने देशाहिं.. ढेगयो नारी ॥ 
वाह क्षण नारद आये दहँवा।इन्द्रहिकों समुझायों जहँवा॥ 


बोषसागर । (४९) 


इनको गर्भ न चौीरे भाई। भक्त होय सबको सुखदाई ॥ 
गर्भाहिं मांझ ज्ञान तेहिं दीन्हा। नारद एक काम बड़ कीन्हा ॥ 
हढ कॉन्हों तेहि गर्भके माही । वर्ष हजार रही तिहि ठाहीं॥ 
फ़िर नारी अपने पुर आई। इदनीत हिसस्‍्नाकुश पाई ॥ 
तक्ं जन्म लीन्‍्हां अहलादा।राम रटन रसना छे र्वादा ॥ 

स्टन लगाये भारी। ताप्तम भक्त न कोइ अधिकारी ॥ 
केतो कष्ट सहे सिर अपना। तबड़ी दुःख न व्यापे सपना ॥ 
हिरनाकुश के मन में आईं। राम तेरो मोहिं देहु बताई॥ 
खम्भ फार हॉीन्‍्हों अवतारा। हरि नरसिंह रूप तब घारा॥ 
हिरनाकुश नख उदर विदारा। अपनो जन अहुराद उबारा हे 
फिरके इन्द्रासस पहुँचाया। सग्रेण भक्तिजान सब माया ॥ 
ऐसे हृठयत रामहिः महिया। तेऊ इस्द्रासस सुख लहिया ॥ 
ऐसे भक्त न होवे भाई।ताकी गति तुमको समझाई॥ 
इख्ासनफो राज सुनाऊं। महा भोग बडे सुख पाऊं॥ 
सत्तर दोय चोकडी आगता। बन्‍्धन भवके होय न मुक्ता। 
बड़े भक्त की कया सुनाई। पूछो ओर कहो तोहिं भाई ॥ 

साखी-इन्द्र रानसुखभोग कर, फिर भव सागरमाहि ॥ 
यह सयुंण्की भक्ति है, कबडूँ निर्भय नाहिं ॥ 
'र्मदास वचन--चोपाई । 

घर्मक्षेस बूझे चित लाई। सतगुरु संशय देह मिठाई॥ 
सर्गुण भक्त मुक्त नहीं होई।हे वह एकहि या है दोई.॥ 
यह सन्देह मिटावों मेरा तुम सतगुरु मम बंदीछोश ॥ 


की सर्गुण को निर्शण कहिये। मिन्न २ भेद मोहि कहिये ॥ 
सक सृष्टि कहंवाते भयऊ यह्दोंयुक्ति काहू नहें कह ॥ 


जो मोहिं ऊपर दया तुझारी। सब विधि कहिये युक्ति विचारी ॥ 


(«० ) भवतारणबोध । 


यह संसार कहां से आया। कोहे अह्म अरु को है माया ॥ 
अन्तर छांडि निरन्तर भाखों। मोसन अन्तर कछू न राखो ॥ 
भाक़े भेद कहो मोहे स्वामी । तुम सव घटके अन्तर्यामी ॥ 
लव काज हे आये जग माहीं। अब मोको कछु संशय नाहीं॥ 
सतत गुरु में आधीन तुम्हारा | तुम भत्र समर तारनहारा ॥ 


रस 


साखी-निस्सेशय पढ़ कहा है, सो मोहिं कह समुझाय । 
फिर भूमें भरमो नहीं, तहां रहे छवछाय ॥ 
कहे सुने सुख ऊपने, जगमें आवे नाहिं। 
काल रहे सिरनायके, मो दीने समझाहिं ॥ 
सहुरुवचन--चोपाई। 


कटे कर्वार सुनो पर्मदास । अब निमर भ्‌द्‌ कहो. परकासा ॥ 
झुरत लगाय सुनहु मम्र वानी। छान लेव जो जिह्ठा छानी ॥ 
सूक्ष्म गति भतिभारी झीनी। ताहि जगतमें बिरझा चीन्‍्ही ॥ 
जादि न अन्त इती नहिं माया। उत्पति प्रढय हती ना काया ॥ 
आय शिखर नह तत्तन मूछा। कारण सूक्ष्म नहीं अस्थूठा ॥ 
भादें बह्म नहीं ओंकारा।नहीं निरञ्षन नहिं अवतारा ॥ 
दृशाअभवतार न चोविस रूपा। तत्र नहिं होता ज्योतिस्परूपा ॥ 
पुण्य पाप कोहू नहिं थापा। सोय अह्म नहिं सोहे जापा॥ 
नहिं तब शून्य सुमेर न भारा । कर्म न झोष घरे अवतारा ॥ 
और एक न ॒रंरंकारा। जिग्रुण रूप है नहिं विस्तारा ॥ 
शक्तियुक्ति नहि. आदिभवानी। एक दोय नहिं ज्ञान अज्ञानी ॥ 
शब्द न स्‍्वांति कछू नहे होई। कहो विचार सुत्ो ठुम सोई ॥ 
नहिं है वीज नहीं अंकूरा। आदि अमी नि चन्द न सूरा ॥ 
'र्मदात समझ के रहना। कह़ों कहा कट नहिं कहना आओ 


बाधसागर । ६«१) 


घर्मदात वचन । हा 
चमेदास कह सुनहु॒झुस्ताई। इन बातन बनवे हे की जाई व 
कियेउ संशय वे इक ठोरी। ठुम हू हते के हे कोइ ओरी 0 
सत्य सत्य अब मो पहँ कहिये । वेशय रहित सोई पद छड़िये ॥ 
त्रयी वाया ले पूछी सांई। साधु सन्त तुम आप आ्साई ॥ 
सहुरु बचन।  _ 

कहे कबीर सुनहु॒ पर्मदासा । सकल भेद में किया प्रकाशा ॥ 
जो ग्रतीति हो मन महूँ तोरा। भव्‌ को भेटि शरण रहो मोरा ॥ 
घमंदास छोड़ो सब॒ माया। आस्थिर अमर अखंडित काया ॥ 
भक्ति मुक्ति उपजी है जातों। प्रेमढ़ि छम्म लछ्यावों तासों ॥ 
अब में तोहि छखाऊं जागा। छूटे जन्म मरण को धागा ॥ 
जन्ममरण है आते दुश्लभारी। तासो तुम को लेहुँ उबारी ध 

आपा को थापों नाहीं। देख लेहु तुम बाहर माह ४ 

* साखी--अब तोहि भेद बताई में, निमेछ ठोर नियार । 

सर्व परे सब ऊपराहें, देखो वहां अकार ॥ 
चोपाई। 

पुरुष कहो तो पुरुषहि नाहीं। पुरुष हुआ आपा भर माहीं ॥ 
शब्द कहो तो शब्दृहि नाहीं। शब्द होय माया के छा्ठी ॥ 
दोबेन हो नहिं अधर अवाजा । कहो कहा यह काज अकाना ह 
अमृत सागर वार न पार । नहिं जानों केतिक विस्ताश ॥ 
तामें अधर भवन इक जागा। अक्षय नाम अक्षर इक छागा 
नाम कहो तो नाम न जाका । नामघरा जो काठ तिंहिताका 

अनाम अक्षर के माहों। निह अत्तर कोइ जानत नाओई ४ 
धर्मदास तहेँ बास हमारा । का अकाल न पावे पारा ह 
ताकी भक्ति करे जो कोई।भव ते छूटे जन्म न हों ४ 


(६५६२) अवतारणबोध । 


साखी-भवसागर मरमों नहीं, यही प्रताप हमार । 
निश्चय करिके मानियो, ठुरत उतरिहो पार ॥ 
धर्मदास बचन चोपाई। 

डे स्वामी यह अकथ कहानी। आगे सुनी न काहू जानी॥ 
योगेश्वर नहिं पावें पारा। में क्या जानों जीव विचार ॥ 
अच्रण गुप्त तम आायसु नाईं। ताकी गम्य न काहू पाई॥ 
सकी भक्ति करें किहे भोती।रूप अरूप न पूजा पार्ती॥ 
कोन युक्ति तो भक्ति करीने।अगम ठोर केसे कर ढीने॥ 
नस जानहु तस मोहि ले चालहु। तन मन छोड देह सुख पालहु ॥ 
अब कछु मोसे होकत नाहीं। सुरत समाय गई तुम माही ॥ 
यहा वा तुम समर्थ दाता। मोकहँ जान परी यह बाता ॥ 

साखी-नाम कबीरा परा क्यों, कारण कोन प्रमान। 

देह री तुम आयके, काहिये मोहि बलान ॥ 

चोपाई। ' 

कर्बीर नाम में जाना। सो भवको क्‍यों कियो पयाना॥ 
सन्त जन्म क्यों धारा। किहि कारण लीन्हा अवतारा॥ 
कहो बन्धनमें नाही। निरबन्‍्धन केसे जग माहीं॥ 
घरी सबहि दुख पाया। तुमही काहि न व्यापी माया॥ 
इढ हों पूछत हों गुद् ट'ट!। रिस न करह तुम समरथ दाता ॥ 

साखी-में पूछत हित आपने, जीव सुक्तिके काज 

साधु सन्त तुम सुजन हो, अब नहीं मोकों झज ॥ 

सहुरु बचन-चोपाई । 
फऋमदास कहो ठुमः सांची। मिथ्या नहीं सत्य सुख बांची॥ 
अंडा हंस पति राजा। तुम्हरों मोह करन को काजा ॥ 

आदि अनादि समीप्री मोरा।अब में काम करूंगा तोगा॥ 


[2 


आदी 4] 


345 


बोघसागर । («के ) 


वहां से तुमहों दीन पठवाई। यहां आय कर छावी काईंध 
काल पुरुष दीच्ा भरमाई। जिन सब्र सृष्टि बनाके खाई ॥ 
जग जीवन सों तुम हो नियारा। तुम्हें कान ठीन्ह अवतार 
अवर कान मोर कछ नाहीं।हों निस्तर जगके मोह 
मोहि न व्यापे जगकी माया। कहन सुनन की हे यह काया ॥£ 
देह नहीं भरु दरशे देही। रहो सदा जहाँ पुरुष विदेही # 
यह गत मोर न जाने कोई। पर्मदरत तुम राखो गोई ॥ 
आदिपुरुष निह अक्षर जाना। देही घर में प्रयटे आना ए 
गुप्त रहे नाहीं छख पावा।सो में जग में आन चितावा है 
जुगन २ डीन्हा जवतारा। रहों निरन्‍तर ग्रगट पद्ारा ॥ 
सतयुग सतसुकृत कह टेरा। ्रेता नाम युनीन्‍्द्रि मेरा 
द्वापर में करुनामय कहाये। कलियुग नाम कबीर रखाये ४ 
गके चारों नाऊं।माया रहित रहे तिहि ठाऊं 0 
सो जागह पहुँचे नहिं कोई। सुर नर नाग रहे सुख गयो३॥ 
सबधे कहों पुकार पुकारी। कोइ न माने नर अरु नारी ध 
उनका दोष कछ नहिं भाई। पर्मराय राखे अठकाई # 
गुत पत्ता हे अति भारी। ताहि न जाने नर ओ नारी # 
शिव गोरख सोह पार ने पावें। ओर जीवकी कोन चढावें ॥ 
नवाहि नाम चोरासी छिद्धा। समझ बिना जग़में रहे अन्या ॥ 
ऋषि. भुनि ओर अतंखन भेषा। सत्य ठोर सपने नहिं देखा & 
जोर कहीं पतयावत्र नाहीं। बहुत कहें समझा सनमांदी ॥ 
कोड योग कोइ मदके माता। कोई कहे हम छ्लें विधाता ॥ 
कोई मान दिशा मन लावे। मोन होयकर सु ययावे ॥ 
सत्य पुरुष की युक्तिन पाई। हूदय परे नहिं सत्यड्नों भाई 
कोई कहे हम हम नीका। काज अकाज लछे नह जीका ॥ हु 


(५६४) भवतारणबोष ३ 


कोई कहें हम पढे पुराना।तत्त अतत्त सबे कछ जाना ॥ 
कहे विद्या आधीना। सब विचार कायामें चीन्‍्हा॥ 
पृह्दे तप वह करि राखा। त्तप हे मूठ ओर सब शाखा ॥ 
कोई कहे कम अधिकारा। कर्महिं सों उतरे भव पार ॥ 
कोई कड़े भाग्य 'डिखा सो होई। भाग्य छिखा मेंटे नहिं कोई ॥ 
कहे ठग कहों यही सब कहई। भेद हमार न कोई छहई ॥ 
सब सों हार माने में बेठ।ये सब जीव काल घर पेठा ॥ 


साखी-सोड काठ करतार सोइ, भक्ति मुक्ति तेहि हाथ। 

मेरे कहो नहिं आदरे, परपंची बढ साथ ॥ 

मनहिं प्रपंची मनाहे निसजञन, मन ही है ओंकार। 

फंदा है जाये छोक का, कोई न भवते न्यार ॥ 

निरंजनहि निवोन पद, कही ठुम्हीं हितवन्त। 

योग यतती संन्यास गत, कोइ न पावत अन्त ! 

सप्त सुर्ते में रमि रहा, सुर्त शब्द तेहि हाथ । 

ऐसी अगम अपार गति, तीन लोकके नाथ ॥ 

चोपाई। 

सात शुन्‍्थका सकछ पराय। सात झुन्‍्यते कोई न न्‍यारा॥ 
सात सुर्त का वेद बताऊं।ता में ज्ञाननकऊ समुझाऊं॥ 
उत्पति प्रत्य हे वार्क माहीं।इन गति सों कोड़ न्‍्यारा नाहीं ॥ 
प्रथमिं अमी सुते निज ठोग। तहां निरंगन कीन्हा दौरा ॥ 
बहा जाय जमी ले जांवे। ताहों अजर बीन उपनांदे ॥ 
सोह बीन रक्त में परहीं।यह विपितों वह उत्पति करी ॥ 
बीनहे जलका रद्ग कहाया। तासों सदी सकलकी काया।॥ 
चूजी सूछ सुत्तें तेहि संगा।घट २ मांहिं बनावे रंगा॥ 
पीजी चमक सु्ते अंबारा।नो नारीमें किया पसारा॥ 


कं; कप 


बोघसागर । (<«« ) 


कीठा तहां बहत्तर कर्ई। रोम रे युक्ति सब परईओा 
चौथी न्‍्प सुते है भाई। पमंदास में तुम्हें छूखाई॥ 
पंचम को अवण संग होई। शुभ ओ अशुभ सुनावे दोई ॥ 
छठवें सु्त॑ ठिकाना भाखों। ठांव २ स्वाद तिहि चाख्ों ॥ 
सो तो रहे कण्ठ के द्वारा।बाणी भाषा कहे बिचारा॥ 
सप्तमसुतं. रहे तन माही। हृदय से कह न्‍्यारे नाहीं॥ 
ब्रह्म रूप धर तहां वह बेठी। गुप्त पसार सकछ घट पेठी ॥ 
कीह न जाने ताको मरमा। ज्ञानी प्यानी सबही भरमा॥ 
सात सुर्त का कहो बिचारा। धमंदात कछु वार न पारा ॥ 
सात कमल का भेद्‌ बताऊँ। कमर २ की युक्ति छखाऊँ ॥ 
सूल कमल है मुलहि द्वारा। चार पसुरियां हे विस्तारा॥ 
तहाँ विनायक देव बिराजा। यूलद्वार कमढू अति छाजा!॥ 
ता ऊपर फूल है दूजा।पट दल में ब्रह्म की पूजा ॥ 
तीमे कम पांखुरी आठा।नाभी माहिं नाल मं गांठ ॥ 
तहां वासुदेव द्वाय ठाना। लक्ष्मी सहित बसें भगवाना॥ 
चोथा पद्म हूदय में होई। देव महेश बसे तहूँ सोई॥ 
योडश कमल आत्म पहिचाना। शक्ति अविद्या कहों बखाना ॥ 
पष्ठ कमर पुरी है तीनी। सरस्वति वास तहां पुनि कीन्ही॥ 
सत्म कमलनिकुटिके तीरा। द्वब दर माहि बसे द्यवीरा ॥ 
शशि ओ सूर्य प्रकाशक घटका। यह सब खेल निरंजन नठका ॥ 
अप्टम दाम अद्यांडके मांहीं। तहाँ निरंबन दूसर नाहीं ॥ 
आठ कमलका कट्यो ठिकाना। घर्मदास बड़ भागी जाना ॥ 
साखी-सप्त कमल अरु शुन्‍्य रुत, सात सुर्त जस्थान। 

इकीसों ब्ल्माण्डमें, आप निरज्न ज्ञान ॥ 

राज निरञ्षन देखता, ठांव २ भरपूर । 

रसात्तल रु ब्रह्मांड छंगि, कहूँ निकट कहूँ दूर ॥ 


(५६ ) मभवतारणबोध । 


चौपाइ। 

सुन धर्मनि सब छुगत बखानी। तुम अपने मनमईँ कछ जानी ॥ 

आदि अन्त सब तुम्हें छखाई। उत्पति परलूयकी गाति पाई ॥ 

उत्पाति परलय॒पिरजनहारा । मेरा भेद 3288 पारा ॥ 

तासे जगत न काह माना।तातें तोहि कहो में ज्ञाना॥ 

जो कोह माने कहा हमारा।सो हंसा निम होय हमारा ॥ 

अमर करों फ़िर मरन न होई। ताका खुंट न पकड़े कोई ॥ 

नहिं जन्में जग माही । काल अकाल ताहि दुख नाहीं ॥ 

सुस्र सागर सुख मूल बतावा। बड भागी हंसा काहू पावा ॥ 

झअकुरी जीव जू होय हमास | भव सागर ते होष नियारा ॥ 

: प्रणहि प्रतीत करो मन लाई। ताको यह पद्‌ देय लखाई ॥ 
सुतेब्त सांझा जी होई। हारन 9म्हारी गहि है सोह ॥ 

साखी-अथमहि हढ प्रतीत है, होय भक्ति अंकूर । 
भाव प्रीति सेवा करे, देउ ज्ञान भरपुर ॥ 
,... पर्मदास बचन-चोपाई। 

हे स्वामी में तुम को चीन्हा | आदि अन्त भेद सब टीन्‍्हा॥ 

तुमहीं वार तुमहें हो पारा।तुम हों सों उपनो संधारा ॥ 

तुम हीं शी निन पहिले पारा। तुमहों सकल जगतसो न्यारा ॥ 

गुप्त प्रगट में सब बिधि जाना। तुम हीं शो तहँपद निशाना | 

ऐसी अगम गम्य तहूँ नाहीं। में बूझों अपने मन माही॥ओ 

पूरण कृपा करी तुम साई। मेरे मन कछु संशय नाहीं॥ 

भव त्तारण तुम छंशय वारण। घर ओ अपर दोनोंके धारण ॥ 

समर्थ सब गाते पायड तोरी। अब सब हंशय भागी मोरी॥ 
भयो सनाथ तब देन पाये। माया छूट परम पढ़ पाये ॥ 
छूट कार ननरंजन मोरा।जन्म मरणके दूढे डोर ॥ 


बोधसागर । (५७) 


अब भवमें में बहुरि न आाऊँ। तुमरे चरगकमछ चित लाझँ ॥ 
गेती युक्ति न काहू पहई। सो साहिब तुम मोहि छखाई ॥ 
जान परी मोहि तुम्हरी बाता। तुम सम ओर न कोई ताता ॥ 
चोरासी सों कॉन्‍्ह डवारा। बहुरि जन्म नहिं होय हमारा ॥ 
समझ बूझ कारिदों सिवकाई | छांडों कुछ की छात्र बड़ाई॥ 
परदा तो रहेया क्षण माही। जग में कोइ काहू को नाहीं ॥ 
अपने अपने स्वास्थ आई। परमारथ काहू नें. पाई॥ 
ये सब जगत निरंगन माही। पांच तीन सो सब उपजाही ॥ 
पांच तत्व तीन ग्रुण भारी।इन ते युक्ति दिखाई नारी॥ 
यानी पवन प्रृथ्वी आकाशा। सब पर तेज किया परकाशा ॥ 
रज तम सत तीनों ग्रुग जाना | ब्रह्मा विष्णु महेश बखाना ॥ 
साखी-पांच तीन पर अहि निरंजन, यह मायाको ठाट। 
ताहों सब रचना करी, भांति भांतिकी पाठ ॥ 
तहूरु वचन। 
चापाइ । 
कहें कबीर सुनो धर्मदाप्ता। सकछ भेद में किया प्रकाशा ॥ 
तुम सन अन्तर कह न राखा। जो कछ हता सो सब कछ भाखा॥ 
अब तुम भक्ति करो हृढताई।छांडि देव कुछछान बढ़ाई ॥ 
पहिले कुछ मर्यादा खोबे। भव सो रहित भक्ति तब होते ॥ 
कुछ की भय सबही को भारी । कहां को पुरुष कहां की नारी ॥ 
ताते यम को बन्धन कीन्हा। कान जकान न काहू चीन्हा॥ 
ताते परदा दूर निवारों सेवा करो सत्य मन धारों॥ 
परदा साथ काल की गांती। यह बन्धन दुनियां सब फांसी ॥ 
राजा परणा बड़े कुलीना। परदे काल मर्म नह चीन्हा॥ 
सेवा करो छांडि मन दूजा।गिंर्डी सेग गिरही पूणा॥ 
शरु सों कपट करे चतुराई।सो इंसा जग भरमें आई 


[८ 


(५८) भवतारणबोध । 


ताते गुरु सों परत नाहीं।परदा करे रहे भव माही ॥ 
गुरु है मात पिता गुर तेवा। ग्ररू सम ओर नहीं कोई देवा ॥ 
गुरु है खसम ओर नहिं दूजा। जाने अंश हँस गुरु पूजा) 
गुरुसों पद्धा कबहूँ न करिये।सर्वत छे गुरु आगे परिये॥ 


साखी-गुरु की महिमा को कहे, शिंव विरंचि नहिं जाम । 
गुरु सतगुरु को चीन्ियां, ते पहुँचे निम धाम ॥ 
चोपाई। 

धर्मदास सुन जुग्त बताऊं।चोक आरती तोहि ढखाऊं॥ 
झगर चंदनका चोक दौने।न्‍्योति बराय आरती कीने॥ 
पांच तत्व पांचों हैं बाती।बाहर भीतर ज्योति समात्ती॥ 
मानिक दीपकका उनियारा | यही बात जाती बिस्तारा॥ 
इेतपात के हो सुख भारी।| खेत खटाई खेत सुपारी॥ 
येही विवि चोका विस्तारी।मेवा अए आन तहेँ थारी॥ 
मेवा कृदझि कपूर मंगावों। कदछी फछ सोई ले आवो॥ 
पुहुप फूछ सुगंध सवारो। भांति २ व्यंजन अलुसारो ॥ 
तनमन धन सब अरपपण कीने। प्रेम सहित ऐसो सुख छीजे ॥ 
पांच तत्तत को भोजन कीजे। ब्रह्म आत्महि तप्त करीजे ॥ 
काया माया को सुख येही।यह सुखकरके मिलो विदेढी॥ 
मिलो विदेह देह घर नाहीं।बूझ लेहु तुम यह मन माही ॥ 
अब कछु कहनेको नहिं रहिया। युक्ति हती सो सब हम कहिया ॥ 
भव छूटन को यही उजागर । याही विधि उत्रें भवसागर # 
सत्य २ यह बात हमारी।जों कोइ हमझ करे नर नारी॥ 
भक्ति करें मुक्ती फू पावे। हमरे सत्य छोक में आवे॥ 
कहे कब्रीर सुनहु पम्रदासा। छूटे कम भम सब फांसा॥ 


बोधसागर | (५९ ) 


घर्मदास बचन । 
साखी-कर्म भर्म भव भार सब, दिये भारमें झोंक । 
सत गुरुके परताप सों, मिट गये सबही धोंक ॥ 
सदुरु बचन । 
सांखी-यह भव तारन ग्रन्थ है, सतगुरु का उपदेश । 
जो मन माने प्रीति कर, पहुँचे हमरे देश ॥ 
चोपाई । 
गुप्त भेद सुनहु धर्मया्ता। आपहि आप भये परकाशा॥ 
सूझ वस्तु बीज है भाई। उपने विनशे आते जाई॥ 
निह अक्षर तें अक्षर भाषा। अक्षर आदि अमी उपनाया॥ 
आदि अमी किये कल पत्तारा। फेल रहा कछु नाहिं न न्‍्यारा ॥ 
सोहे कछा अ्मीके माहीं। श्रेव बीज झलके तेहि ठाहीं ॥ 
खेत बीज मूऊ है माया। तासें। बची सकहकी काया ॥ 
श्रेतत बीजका सकल पसाश । तामें जीव लिया अवतारा ॥ 
तब अंकूर अमी तें भयऊ। पारस अंश फेर सब गयऊ ॥ 
सखी । 

उत्पात परछूप बीन गति, बीजाहि आावे जाय । 

गुप्त प्रगट जो कुछ हती, सो सब दिया रूखाय ॥ 

निह अक्षर अक्षर भय, अक्षर किया प्रकाश । 

अक्षर ते मन उपना, सुनो सन्त धर्मदास ॥ 

मनते माया ऊपने, माया जिग्॒णहिं रूप। 

पांच तलके मेल में, बांधे सकल स्वरूप ॥ 

माया अह्मजी तत्व अरू रज सत तम त्रिय देव । 

इन सब ही को छोडकर, कर निह अक्षर सेव ॥ 


(६० ) अंवतारणबोध ! 


नो चाहो सोई मिले, मानो मोर विचार । 

यही भेद जाने बिना; कोई न उतरे पार ॥ 

भव भारी भर्मइ मिटे, संशय झूल न होय। 
इसनमें जो रम रहा, शरण गह्टे नहिं कोय ॥ 

कहे कबीर धर्ंदास सों, छोड़ो तुम संसार । 

यह मेरी परतीत कर, तारो कुछ परिर ॥ 

अंश बंद परिवार निज, नाद बिन्दु गुरु शिष्य । 
जो चाहे निह अक्षरहिं, मुक्ति अंक तोह डिक है 


इति शीभवतारणशेश् समाप्त । 





सत्यपुरुषाय नमः । 
अथ श्रीबोधसागररे | 


पञ्चदशस्तरंगः । 
आग्रन्थ मुक्तिबोध । 
--++-> ०९८४७९८९० 
संद्ररु वचन चोपाई। 


ये गुरु गम संशय कर छेखों। प्रगटे ज्ञान तब वस्तु परेखो ॥ 
अबुभव आदि कुछ कहों वखानी । सुनियो संतो गुरू गम बानी ॥ 
अनंत कोट जग आगे चल गयेऊ। अचल अमान ताहि ऐुनि रहेऊ ॥ 
साठकोठ जुग ओरो बीता। सृष्टि रचनाकी इच्छा कीता ॥ 
वह तो अचछ पुरुष है अन्ता। बिन ग्रुरुदया न भेट भगवन्ता ॥ 
कोट कथे कथनी नहिं पावा। जबलव गरुरुगम नहीं बत्तावा ॥ 
साखी पद हैं. कोटन वाणी | पुरुष एककर्ँ सुमरो प्रानी॥ 
ज्ञान सुर ओ शब्द उचारा।यह सब दीन्ह कीन्ह संसारा ॥ 
अचछ पुरुष को सुमरे कोई। नीवत मुक्ति संतकी होई।॥ 
साखी पद बोले बहु बानी। आदि नामको बिरला जानी! 
आदे नामका भेद निनारा । बिन सतगुरु बूडे संसारा॥ 
सोइ जाने जाको बड़ ज्ञाना। गुप्त मता तिनहीं पहिंचाना ॥ 
साखी-आदि नाम निज सार हे, बाझ लेहु हो देस । 

जिन जानो निज नामको, अमर भये ते वंश ॥ 

आदिनाम [निन मंत्र है, ओर मंत्र सब छार । 

कहे कर्बीर निन नाम बिन, बूड मरा छंसार ॥ 


(६२) सुफ़ियोध । 


चोपाई। 
आदिनाम कहे खोजह श्रागी। जाते होय सुक्ति सहिदानी ॥ 
सुलमन्र मन्चन महिंः सांचा। जोगहि चढे सो नगरहिं पहुँचा ॥ 
आदि नाम जेहि खोबत भेंट । जता मरनको संहाय मेटा ॥ 
आईि नाम निः अक्षर सांचा जाते जीव काछ्सों बांचा॥ 
निःअक्ष धुन जह॒वां होई।ताहि जपे नर बिरछा कोई ॥ 
जाके बल आदे संत्तारा। ताहि जपे ना हो भव पारा॥ 
गुप्त नामगुरु बिन नहीं पावे। दरा गुरु हों सोइ छखावे ॥ 
सार मत्र छल्ले जो कोह।विपथर मंडवा निर्मल होंइ ॥ 
आदि नाम मुक्तामाणि सांचा। जोसुमरे मिव्र सबसों बांचा॥ 
आदि नाम निन सार है भाई । जमराना तेहि निकट न आई ॥ 
जब लग गुप्त जाप नहिं जाने। तबडग काल हटा नहिं माने ॥ 
गुत्त जाप ध्वनि जहंगां होंइ।जो जन जाने बिरठा कोई ॥ 
गुप्त मता ले पुरुषहिं चीन्हा। जबते गुरु मो्हिं दीक्षा दीन्‍्हा ॥ 
तात वरण प्रभु वरण विहीना। सकल मनुष्य नगर नहिं चीना॥ 
मूल मन्त्र नेहि पुरुषके पासा।सोई जनको खोजले दासा॥ 
सूछ मन्त्र हे आ सब साखा। कहें कर्बार में निमके भाखा॥ 
ढिल्लो न जाय कहे को पारा। हैं अक्षरमें जो पावे निखारा॥ 
छिघो न जाय टिखामें नाहीं। गुरु बिन भेंट ने होवे ताई ॥ 
साखी-प्रीति विना नहिं पाइये, जो नहिं सुर्त समान । 
पुरुष दौप तब पाढइ, जबहीं तने अभिमान ॥ 
चोपाई। 
परम पुरुषों भेट न भयऊ। विन गुरु दया प्रगट ना कहेझ ॥ 
घर्मदाप्त में कहों समुझाई। निर्शृ भेद कोई विरे पाई ॥ 
तुम तो जीव पर बोधो जाई।जमराजा परपंच छाई ॥ 


बोपसागर। (६३ ) 


जीवहिं राखे फूंद. फंदाई। शब्दबान महँ मारो जाई॥थ 
शब्द बान में तुम कहूँ दीन्‍्हा। जीव को देहु सुक्तिकों चीन्हा॥ 
नाम पान सों ईस बचाही। शब्द सुर्त ले ज्ञुग बंघाही॥ 
जुग बांधे मारे नहिं कोई।झाख जतन चत॒या जो होई॥ 
सबको मूल ताहि गहि छीजे। सुरत सम्हार ताहि चित दीने ॥ 
डार पत्रको नो कोई घरई। बिता सूठ सो जीवन तर्ई॥ 
गत मंता जो पकरे भारा।आप तेरे ओरनकों तारा॥ 
करे विवेक ताहि ठहराइ। सोइ पुरुष को पावे भाई ॥ 
ताहि संत थापें परणाली। सदा भरों राखो नहिं खाली ॥ 
जो प्राणी लौने राई । इंसरान ते करि है भाई ॥ 
ताहि संत्र थापों परणाली। सदा भरों राखों नहिं खाली ॥ 
जो प्राणी लीने ठरराई।हंतरान ते करें भाई॥ 
साखी पद्‌ बोले सब कोई। बिन परिचये सुक्ति नहीं होई ॥ 
अगम अग्रोचर गत व्योहारा। गहों ताड़ि उतरो भव पारा ॥ 
यहि घन राख जीवनकोी जाई। कर बनीगी कछु टूट न आईं ॥ 
यह पूजा हे अगम॑ अपारा। खर्चहु खाहु बढे विस्तारा॥ 
यह धन मिले भाग बढ़ केरा। जब घन छोच गाहक बहुतेरा ॥ 
साखी-पूजी मेरे नाम है, जात सदा निहाल । 
कहे कबीर में पुरुष बल, चोरी करे न काल ॥ 
चोपाह । 
जो निव हे निग नाम समाना। भंये मुक्त जो छोक सिथ्ाना॥ 
सोई इंस का ठुम सतत लेखो। अक्षर माहिं निरक्षर विवेको ॥ 
घर्मदास बचन । 
कहें पमदास प्रंतन के दात्म। गुरु मेटो मेरो जमको नासा ॥ 
नाम निःअक्षर कहो उतपानी।आएे तें केसे के जानी ॥ 


(६४ ) मुक्तिबोध । 


सहुरुपचन । 
कहें कबीर धर्मदास सुशानी। अकह हतो ताहि कझ्में बखानी ॥ 
जब नहिं झोक दीप विस्तारा। तब नहिं सुक्ृति करी संसारा॥ 
तब नहिं घरती अमर सुमेरू। तब नह हतो अमल ओ कुबेरू॥ 
तब नहिं सृष्टि सकल पसारा। आप अकह तब हता निनारा ॥ 
सकल सृष्टि उतपन कछु नाहीं। तब सब उतदन कहों सब माही ॥ 
हते आप तब श॒ब्द॒हिं स्वाछा | इच्छा भये कीन्हे डामियाल्ा ॥ 
इच्छा ते अनहर घनि बानी। सुरत संभार सृष्ठि उतपानी ॥ 
सुरत भीर तेहिमाहिं समानी। इच्छा तें अचुभव उतपानी ॥ 
तब ते अक्षर भेद निनारा। साएी पद कीन्‍्हा निरवारा॥ 
अकह अचल पुरुषहिं तहां आपू। नई दुख सुख नहीं संतापू ॥ 
सबका मूल ताहि से छागी। उठट समाय सोई बड़ भागी॥ 
साखी-कह़ें कबीर नो झब्द छुब्ि, रहें सु्त छोछीन । 
कबीरा सु के समय, निश्चय छोक को चीन ॥ 
जाके चित अबुराग है, ज्ञान मिले नर सोय । 
बिन आजुराग न पावई, कोट करे जो कोय ॥ 
चीपाइ । 
सत्य शब्द जो आवे हाथा। सकछो काल नवावे माथा॥ 
साखी-काल खडा सिर ऊपरे, काल नगर नहिं आय। 
कहें कबीर बल आपने, जमसे जीव छुडाय ॥ 
चोपाड । 
नाम. अमर मल्यागिर भाई। पीवत विष अमृत हो जाईं॥ 
निशिदिन रहे मल्यागिर संगा। विष न लगे सो तिनके अंगा ॥. 
साखी-काछ फिरे श्विर ऊपरे, हाथों धरे कमान । 
कहे कबीर गह नामको, छोड सकछ आमिमान ॥ 


बोधसागर । (६५) 

चौपाई। 
नर नारी नो गर्भाहें परहीं।नाम बिना पुन नकंहि परहीं ॥ 
सुनो संत हो शब्द रखाल। गहो ताहि नो हो उनयाढाओए 
जाके निवनिन नाम समाना। ता कहँ कार अमरकर जाना ॥ 
विनती कर पूछे धर्मदासू। दो कर जोर रहें गुरु पाछ्तू ॥ 
स॒तगुरु कहें सुनो घर्मदासा। शब्द वान लेव हमरे पासा॥ 
में गुरु भयो झब्द मोरे हाथा। सब घटवाह नवावें माथा॥ 

साखी-भाग बड़े तेहि जीवके, आय मिले मो संग । 


53.3 -.5. _ ७ 


पुरुष मिले वहि बाँह घर, सुख विल्से एक संग ॥ 
सोपाई। 
जब हम रहे पुरुष के माहीं। काहि कहीं कोड दूसर नाहीं॥ 
कहें कबीर सुनो पघर्मदासा। होय निःशंक मेश जम जासा ॥ 
मेंटों भर्म॑ होय निर्शंका | कायगठ जीत जावे डंका॥ 
भयो प्रकाश गुरु भेद बतावा। नाव बोध सतलोक पठावा ॥ 


साखी-जमराज बड दारुण, महा विकट अह्मंड 
ताके डंका सुनत ही, भय माने नव खंड ॥ 
नाम खड्ठ दृढ राखहू, गद्दो सुर्त सम्दार । 
काल सो जीव उबरिके, पठवहु भव जलपार ॥ 
चोपाई । 
जबते अमर पुरुषको चीन्हा।तबसों काछ भये बढ हीना॥ 
साखी-यहां वहां कहि जीव छुडाइये, कार रहे पर सांघ । 
सुर्त समावे देतन चोंकी, रहे न जमके बाँध ॥ 
आदि नाम तेहि पुरुषके, सुनत तजहि अभिमान। 
करें कबीर सुनो हो संतो, तो नरककी खान ॥ 


(६६ ) मुक्तिबोध । 


चोषाई। 
कासों कहें कहा नहीं जाई । मेरी गत मत बूझ न पाई 
इमहिं दास दासनके दासा।अगम अगोचर हमरे पासाआ 
यहां वहाँ यदि दोनों ठाऊं। सत्य कबीर कृलिमें मोर नाऊं॥ 
जो न हते हमहीं पुन सोई।नाम विना भुछें नर ठोई #॥ 
साखी-कोटि जाय संसारमें, ताको मुक्त न होय । 
आदि नाम हे मुक्तका, जाने बिर्ठा कोय ॥ 
चोपाई। 
गत जाप हे अग्म अपारा। ताहि जंपे नर उतरे पारा ॥ 
मुक्ति न होगे नाचे गाये।मुक्ति न होई सृदंग बनाये ॥े 
मुक्ति न हो साखी पद बोढे। झुक्ति न हो तीरथ के डोछे॥ 
शुत्त जाप जाने जब कोई । कहे कबीर सुक्ति भल होई॥ 
संत्त सुभाग गुरु दाया कीन्हा। आदि नाम हंसनको दीन्‍्हा 
साखी-सोई नाम संसार में, उदित अमोल अपार । 
ताहि नाम विन मुक्ति नहिं, बूडि सुआ संसार ॥ 
सोपाई। 
कथा काति कं मदगद बानां। माफ़ ने होय बिना सहदानी | 
केता कहो कहा नहिं जाईं। नाम गद्ेसों पुरुष मिझ जाई॥# 
सार शब्द परवाना देहै।जीव छुडाय काठल्सों लड़े॥ 
साखी-फनपतति बीरन देखके, राखे बनहि सकोर 
बीस देखे नामके, काल रहे मुख मोर ॥ 
52 चषई। 
सोह. शब्द निरक्षर वांसा। ताहि भिन्न कर जापिये दाता ॥ 
सार्खी-जो बन हेढ़े नोहरी, सो घन लेहे गाय । 
सह जाप सब जगतए, मिथ्या जन्म गमाव ॥ 


वोधसायर। ६६३) 

साखी पद संसारमे, कहन सुननको कीन । 

चीटी आई पुरुषकी, सो घन ठेहो चीन ॥ 

जो जन हेंहे जोहरी, सो कहनेका जोग ॥ 

बिन सतमुरु ना पावई, भटक सुए सब छोग मे 

चोपाई। 
जब वानी सुख बाहर आवा। भाग बडे तिनहीं घुनि प्रावा ॥ 
कोट जतनके जीव सपुझावा। बिना भागते नाम न पाक 8 
गुरु गम रहें संतके पाता।सो नहिं परें कालके फोता ह 
जो कहँ पुरुष अपन क्र जाना । सोई भक्त अंतर्गत ठाना हे 
घर्मदास बचन । 
परमढ्ात्त कहें कर जोरी। बन्दीछोड बिनती झुन मोरी है 
तब साहब अस्त बोले बाती। छेझे छुडाय राखें। निन साती ॥ 
तुमको दीन्‍्हीं भक्ति अपार। नाम जपरो तुम अगर हमारा ४ 
जो ना बूझे कहा न करई। सुक्ति न होय नरकमें परई 
श्रवण माह कह दौीन्हें भाई। तोन बिवेंके आ वेठाई 
गम सुने मोर मो कह पावे। जम जालिम तेढ़ि देख डरावे ॥ 
साखी-सब कहूँ नाम सुनावहू, जो आये तुब पास । 
शब्द हमारा सत कहत हों, हठ मानो विश्वास्त ॥ 
चोपाई । 
गो जन गृह तनि ले बेसगी। जहां जाय तहाँ संगे झागी | 
साखी-मूल के कान जो लगे, रहे रहन ठद्राय। 

वह साधू भर्में नहीं, सो नहिं नरके जाय ॥ 

कहे कबीर तज भमे पिटारी, नान्‍्ह होयके पीव ॥ 

तन अभिमान गद्दो शुरुचरन, जमसें बाचे जीव & 


(६८) मुकिबोध। 
चोषाई। 
आदि नाम निः्जज्षर नीरा।तोननाम छे जीवहि तीस ॥ 
आदि नाम ले पंथ चलाई। सोई संत प्रमान कहाई ॥ 
थापो ताहि देंडेँ ठकुराई। जबठग रहही मोर दोहाई॥ 
महि मोर नाम मोहि मार्हिं समावे । ओर नामते मोहि न पावे। 
सोई नाम संतन सहिदानी। आप मिले लेवे पहिचानी॥ 
बदिद्रोध: निरभय उजियारा। ताहि नाम सों जीव उबारा ॥ 
कहें धमंद्षस सतमुरू सुन छींजे। अग्म पंथ को केसे देने ॥ 
हि है सहुरु वचन। हर 
कहे कबीर पूछे भर आई। अगम पंथगम कहों बुझाई ॥ 
अग्म पन्‍्य है पिकट विकारा। तासों कबहुँ न होवे पारा ॥ 
शीतठ शब्द लेहिं सहिवानी।उतर जाहि कछ शंक न मानी ॥ 
जाय मिले पुरुषहिं के पाहीं। जेतिक जीव तुम्हारे बाहीं॥ 
घमदास वचन। 
अनहद शब्द बहुत विस्तार | केसे पेहें भेद तुम्हारा ॥ 
सहुरु वचन। 
जादि नाम घुन तहवां होई।सो धन बूझे बिरठा कोह॥ 
सुस्त परस होगे गलताना। ताको मिले _निम पद निवोना ॥ 
बांध जब गुरुहें समावे। वस्तु अगोचर तबहीं पावे ॥ 
अभिमान मिले जब आई । ताको दीने ऐन दिलाई॥ 
ह्‌ गा रहे रन ठहराई | ओ छाड़े सब लोग बडाई॥ 
त्ताको दीने वस्तु अपारा। कहें कबीर सुन शब्द हमारा ॥ 
गठत गरीब रहनसे: भारे। तन मंत्र घन संतनपर थारै॥ 
लोक छात्र . कुछ तने बडाई। तब पग परस भर्म मिटजाई॥ 
दिन विधातमक्ति परकाशा। ग्रीति बिना नहिं दुविधा नाझा ॥ 


4 अंदर 


| 


बोधसागर । (६९) 


गुरु से शिष्प करे चतुराई। सेवा हीन नरकमें जाई शा 
संतन बोरें तन मन थामा सोई संत मेरे मम नामा 0 
साखी-होय विवेकी झब्दके, जार मिले पवार । 
नाम गह्टे सो पहुँच है, मानों कहा हमार ॥ 
चोपाई। 
नाम उद़ित सो संत पियारा। मारों कार होय जर छारा व 
जिन २ नाम सुने हैं काना। नके न परे होय मुक्ति निद्ाना ॥ 
आदिनाम जेहि अ्रव॑णन नाहीं। निश्वयस्तों जिव जम धरखाही ४ 
सुमरों पुरुष कार डर कंपा। भोमान नाहीं. छिर चंप्रा 
नाम निरक्षर सुधि जब पावा। काल अपनेल निकट न आवा 8 
साखी-आदि नाम हे पारस, मनहे मेला छोह। 
यारस परस उजियार भये, छूटे बंधन मोह ॥ 
चोपाई। ः 
कहँ लग कहो कहन नहीं पारा। नाम गहे सो सेत हमारा ४ 
आदि नाम जस सार के गेत्ती।छझंगे बान ठाव रहे वेसी थ 
संखी-सतथुरु मारे बानभर, डोले नहीं शरीर । 
का चाबुक वह कर सझे, सुख छागे वह तीर ४ 
गांती झागे सुख भये, मरे न जीवे कोय । 
कहें कबीर अमर सो प्राणी, जो नहिं मतक होय ॥ 
चोपाई 


छागे जहां वस्तु सो पावा बिन लागे को भेद बतावा ॥ 
नाम अमर रप्त चाखें कोई | ताको जरा मरन नहिं होई ॥ 
सत्र गुप्त सोई में भाषा। ओसे शब्द सवार आमिलाषा 
साठ सुन्नके सुने जो भेऊ। यह गति जाने बिरझा केऊ 8 
पाताल सुन्न है बारह खंडा। बारह सुत्र कहों अद्लंडा ॥ 


(७०) मुक्तिबोध । 


नांस्ं सेन्ने लाकाश बताई। बारह सुत्र पुरुष के ठाईए 
बारह सुन्न॒ कहो अजुमाना। कहें कबीर गुरुसे हम जाना ॥ 
सांखी-अकह़ सूछ सब सुन्नके, सुन्न सकल अल्लंड । 
तहवां से बस्ती भई, सात द्वीप नव खंड ॥ 
चोपाई 
चार॑ पदार्थ एक पथ माहीं। जिन गुरु नर कहूँ बूझे नाहों॥ 


अदेख के जो कथई। आप परस दोऊ ता मथई॥ 


्थ 


कृथनी कथें प्रतीत हृढाई। मथनी शब्द अभय पद पाई॥ 
जब देखे ओरे नहीं माने।त्तन पाखंड सत्यकों जाने॥ 
त्तहां सतत को ले जमराबे । जाके जीव _सहिदानी पावे॥ 
सो जाने पुन इमर ठिकाना। ता कहूँ दीने निम्र सहिदाना॥ 
नाम अमर रस मजुवां पागे।होय छोलीन तहां सो ठागे॥ 
गहि पंकरे नर सुत्तकी डोरी। तासों कार करे नहें चोरी॥ 
ड्ढ «४ आदि जो थार[। कहें कबीर सो सांच फ़कीरा ॥ 
सत्त्य झूठ परहरई। दाय न लगे सत्य सो तरहई॥ 


जाके गुरु आंपन कर डीन्हा। नाम नोते हंसन को दीन्झा॥ 
ले जन गुरु के नाम समाना। भक्ति हेत सोई सब जजा॥ 
नंबर भक्ति अग नहीं आवा | सार झब्द केसे के पावा॥ 
सत्य नाम आवणन में वोषे। ज्यों माता बालक कहेँ पोषे॥ 
जहां गुरु भक्त हां झो लाबे। सुने जु वाह मुक्तिगत पावे ॥ 
खखसी-सुर्च समानी नाम है, जगमें रहे उदास । 
कह कूर्वार निज नामही, दृठ राखे विश्वास ॥ 


चोपाई। 
बनाके उर विश्वास न जावे। भक्ति अंग सो केसे पावे ॥ 
झुरत लय निम्नदिन तह जाये । मुक्त होय कछ॒ बार न ठागे # 


बोधसामर । (७३) 


चडी निश्ंक मन मगन रहाथा। सो नहिं परे कालकें हाथा ॥ 
जो बिक माया सों लो छावा। गहे काठ मुख बात न आवा॥ 
सोई संत समा मारा। जाके जीव सहिदानी डोरी ॥ 
खी-गुरुके शब्द साधुकी पूँनी, बणिन जाने जो कोय । 
कहें कबीर तो बढे सवाई, हानि न कबहूँ होय ॥ 
चोपाई | 
जबल्म सारनाम नहिं पावे। तबलग प्राणि मुक्ति ना आवे | 
सार नाम बिन सीपके मोती। उपने बहुत बिना हर खेती ॥ 
साखी-येहि विधि करे किशानी,'पोता तऊू बल होय । 
अक्त मिले कोइ बीरला, दाम देय सब कोय ॥ 
मूल कहा मोर नाम हैं, दरमाहे गुरु मान । 
सब संतोत्तों लिये 2९४ डार सकल अभिमान ॥ 
चौपाई। 
आदि नाम जे संतनमाहीं। जम का करे निशंक डर नाहीं ॥ 
आदि नाम है अक्षर माहीं। शुरु बिन ने पुन छूटे नाहीं ॥ 
सोह में निः अक्षर रहाईं। बिन गुरुके कोन देहि छाई ॥ 
चीन्ददे परे आबे विशासा।लोक वेदकी छूठे आता॥ 
चीन्हें आदि ।निः अक्षर वानी। छूटे भर्म होय ब्रह्म ज्ञानी ॥ 
कहें कबीर सत्र सोइ भागी। जाके सुर्त निरंतर छागी॥ 
नाम चीन्ह पें कहों पुकारी।नातर बूडे गेल मझपारी॥ 
कहों शब्द मानो नर लोई। आदि नामबिन मुक्तिन होई ॥ 
कहे में कहों संदेशा। नाम लेवे सो पहुँचे देशा॥ 
गुरुके शब्द जो माने नाहीं। मुक्ति न हो बूडे भव माहों ॥ 
साखी-जम आप्ते बल बांधे, कहों पुकार पुकार। 
गुरुकी जास न होती, तो खाते उनको फार ॥ 


(७२) मुकिबोध। 

चोपाई। 
जाको होव ग्रुरुको विश्वासा। निश्चय जाय पुरुषके पासा॥ 
नर प्राणी कौन इतवारा गुरुके कहे : में करों पुकारा॥ 
कहे कबीर मिलन बिन आशा | मिलन भये भेटे विश्वासा॥ 
निशदिन रहें निन नाम समाना। तव जाने भजनी परवाना है 
यह सब कहें परमास्थ काजा। यही पाखंड नर अरुले बागा॥ 
अक्षर आदि निन नाम सुनाऊं। जरा मरन के भर्म मिठऊं॥ 
सोह के संग आये संत्तारा सो गुरु दीन मोहिंउपचारा ॥ 
ताकी भर्म जान जो पावा। सो साधू जगमें नहिं. आवा॥आ 

साखी-यह अवसर नहिं पावहीं, पलमें लेहु उबार। 
भक्‍्सागर तर जायेंगे, क्षणमें झेह उबार ॥ 

चोपाई। 
गुत्त मता पावे मो कोई।गेही तन बेरागी होईप 
अकह वत्तु तब निज के पाह। तब पाखण्ड कछू नहिं आई॥ 
अजर पुरुषको खोमहु प्रानी। कहें कबीर कोई संतसमानी ॥ 
आदि नाम सो छुरत समावे। निरभय मुक्ति अमरपद पावि ॥ 
गुरुके शब्द जीव हृढ करई।सोर सन्त भवसागर तरई॥ 
मनके सुख बूझे भर्म फांता। बूझ जाय न हो सुख बासा॥ 
सुरतसम्हार कहत हम तोहीं। पीछे दोष न आवे मोहीं ॥ 
आदिनाम नो अर्मास चाखे।पांच पर्चाप्त बांधके रखे॥ 

साखी-पम पेथ पम्नु घरे, देत न सीस डराय । 
सपने मोह न व्यापे, ताको जन्म नसाय ॥ 
चोपाई। 

तन मन घन संतन पर वारा।सोई संत्र निमर हितू इमारा॥ 
का कहूँ अमर भरी में देऊं। तेहि संतको निकट बुढाऊं॥ 


बोधतागर |... (७३ 3 


सोह संत सतगुरु [सुखदासा। अजर पुरुष जहां अंजर अकाशा ॥ 
अनन्त कोट जाको पार न पावे। को अस दूसर ग्रुरू कहावे है 
इम तुम नारि पुर्ष सब माही । जहां हे सो तहां हम नाहीं ॥ 
साहि खसम चीन्हे नर छोई | तन घर प्रग्टे पुरुष न होड़ ॥ 
अकह अमान पुरुष जब रेऊ। नाम निःसक्षर तासों भयेऊ ॥ 
साहि नाम को सुमेरे कोई । सुरतर मुनि इन्द्री वस होई ॥ 
अपर पियाला पिय रत सांचा। सोह अमर ओ मतका ऊंचा ॥ 
पियत अमीरस अधिक सुझये। अधिक पिये एनि व्रांस नसाये ॥ 
सासी-पांच पचीतों तीन ग्रण, एक मिहऊमें साख । 

आदिनाम अनभय उच्चारे, तन मन धन सो चाख ॥ 

धन परखे धनवंत जो, ज्ञान दृष्टि जो होय । 

आंधे गुरु विन ना ८ कोट करे नो कोय ॥ 

ई। 
कढ़े कर्बीर भ्म जब छूटे मुक्ति भरी सांचे कर छूटे ॥ 
कहें उचार कुछ परदा नाहीं। विन गुरु नरकों सूझे नाहीं ॥ 
कृथनी कंथे कथे का होई। गुरु विन मुक्ति न कबाँ सोई ॥ 
शब्द रूप हमहीं होय आये। हमहीं होय कडिहार कहाये ॥ 
इमहीं नाम प्राण यह माहीं। हमहीं सन्त मर्द तेढ़ि पाही ॥ 
साखी-ज्ञानदीपक सुरत की वाती, दीनो संतन हाथ । 

दीपक लेके खेलिये, निस दिन सतग्ुरु साथ ॥ 

ज्ञान दीपक प्रकाशके, भीतर भवन उनाढू । 

तहां बठ पुरुष को सुमरों, सहने होय निहमल ॥ 

चोपाई । 

शेसी रन रहे जो: सांचा।सो भजनी सबही से ऊँचा ॥ 
यहि विधि भजनकरे जो कोई। तीन छोकमें वास न होई॥ 


(७४) मुक्तिबोध । 


छोक वेद कमे भरम नसावे।होय सुदृष्टि प्यास को पाे ॥ 
यह संसार अत कर जाने। सत्य पुरुष को जो पहिचाने ॥ 
कहें कबीर या तनको सोधों। पांच प्ीस तीन को बोधों ॥ 
एक नाम [विन जग जस शाना। कोट करे नहिं स॒क्ति निदाना ॥ 
साखी-कह़ें कबीर ये सब मुए, लि विषधरकी थार । 
: जे जीव सतसुरु पावें, त जीव जग से उवार ॥ 
चोपाइ। है 
बिरठा जन कोई भक्ति ही छहई। जो थिर होय तो भक्तिही कहई ॥ 
आापही पुरुष ओर सब नारी। सेवक भये सकठ देह पारी ॥ 
अचल अप्तान जो अकह कहावा | ताकी गाते बिरठा जन पावा ॥ 
आदि पुरुषफो विरापावा | त्रह्माविष्णु शिव पार न पावा ॥ 
साखी-अप्ृतत वरण ये मूरत, ताहि कहों गण पेख। 
गुरु की दाया सो लखे, सुस्त निरतकर देख ॥ 
चोपाई। 
निःअक्षर निर्मम सो जाने। ओर सकठ जग गुण नहिं आने॥ 
तीनों ग्रण हे संगुंण बोले। निर्मुण तनके माहीं डोछे॥ 
लादि नामसा सब जग बांधा। आदि नाम जाने तो साधा ॥ 
आदि नाम तहां अक्षर घारा। ताहि नाम छे सब विस्तारा है 
आदि नाम देव शंकर भयऊ। ओर नाम है नरके सुभाऊ; ॥ 
पद साखी निरचे कर जाने। आदि नाम कहूँ मूछ बखाने ॥ 
ग्रूछ मंत्र जाने जो कोई।ताकों जावागमन न होई॥ 
भूछे लोग कहें हम -पावा। सूल वस्तु विन जन्म गमावा ॥ 
गेम अभागी मूझ नहीं जाने! डार पत्र में पुरुष बखाने॥ 
साखी-अजर पुरुष एके रे, अगर दीप है स्थान । 
कहे कबीर स्वाग विराजे, ताहि पुरुषको जान ॥ 


बोधसागर । ( ७५ )- 


ड़ चोपाई। न 

निःखक्षर पावे नहिं सोई। कैसे के स्थिर प्राणी होई ॥ 
जब लग गुरुसों करे न नेहा। तबलग श्राणी प्रेतकी देहा 
जआादे नाम अमृत तन पावा। जाति पांति कुलपर्म नसावा ॥ 
आदि नाम है गुप्त संप्तारा।जो पावे सो होय हमारा ॥ 
संत्र कुछ तोर भर्म कुछ तोरे।सत साधु सों नाता जोरे ॥ 
तन पाखण्ड वेरागी होई।अपने पिया को पावे सोई ॥ 

साखी-कहो काल का कर सके, पुरुषनाम जेहि पास । 
निर्मुण निंदक पच सु, गुरु का नहीं विधा ॥ 
चोपाई। 

पुरुष नाम जेहि पारिविय होइ। सब भेषन में गुरू हे सोई।॥ 
ताकी महिमा अगम अपारा। झोक वेद तब भये नियारा॥ 
अचल पुरुष जा अचल हे देशा। आदि नाम ले कर परवेशा ॥ 
जाहि वस्तु में मिंटे दुख द्वंदा। सुख सागर तहां प्रेम अनंदा ॥ 
अग्रुण सगुण होई झगरा वाजे | दोउ दर तजिके पुरुष विराने ॥ 
कहें कबीर या भक्ति के मूठ | अकह अमान अचल अस्थूठा ॥ 
अब्न वरण सो भेद निनार। घट २ बसे लिप्त तन थारा॥ए 
ताहि पुरुष को चीन्हें प्राणी। घट में रहे निकस ना जानी ॥ 
तबही काहिये खसम खुदाई। कोन कृपटमें आवे जाईं॥ 
कोन पुरुष में रहे समाई।सो प्रभु हे संतन सुखदाई ॥ 
यह सब धन अजुभवकी वानी। खोजी होय सो पावे प्रानी ते 
देख प्रख आवे विश्वासा  अगुन सगुन के सबे तमाशा ॥ 
सत्य शब्द कहि दीन्‍्ह संदेशा। नशा मरन का मिटे अंदेशा ॥ 
संत संदेश गुरू मोहि दुन्हा।जे जन होंथ ताहिको चीन्हा ॥ 
कहें कर्बीर है वस्तु अपारा। ताहि वस्तु गहि उतरे पारा ॥ 


(७६ ) मुक्तिबोध । 


मूठ मंत्र सब मेक बूझे।अग्म अगोचर तब कछ सुझे ॥ 
जो २ वस्तु दाशि में आवे।सोड़ वस्तु काल परि खाबे ॥ 
यह धन मिले देखे प्रणधारी | ताको दीने भेद विचारी ॥ 

साखी-बिन देखे बोले जंत, अंधरा हाथि परेख । 

बिहारी वि संत की, निरस परखके देख ॥ 
चौपाई। 

सन अभिमान सब गर्वहि धरहीं | मूठ मंत्र कैसे ठप परहीं॥ 
होय नहिं दास परे अभिमाना। ताहि न दीने आवुभव ज्ञाना॥ 
मुक्ति भये संतन हित कीन्‍्हा। मुक्ति भी प्रगट कहि दीन्‍्हा ॥। 
कह़ें कबीर तेहि की बालिह्वारी | पुन अनुभव में कं परकारी॥ 

साखी-समझाये समझे नहीं, घरे बहुत अभिमान । 

गुरु के शब्द उच्छेद के, कहत सकछ हम जान ॥ 
चोपाई । 

'बोढ़े वचन बहुत विस्तार। आदिनामबिन पढ़े अंधियारा ॥ 
उरुप न चौन्हे फिरे भुछाना। निश्चय परे सोई नर्क निदाना॥ 
एक नाम ब्नि पार न पावे। मिथ्या प्राणी जन्म गमावे॥ 
देख परे सोई सब भाषा | ओर कहन की है अभिलाषा ॥ 
जाकर सज घट करे समाई।ताते साधू देहि लखाई॥ 
अधिक भरे ऊंचे से हीमे। सो माया जो रुच २ पीने पी 
ओर साँचे अचुभव धन देखे। ओर सकल मिथ्या घन लेखे॥ 
झरप शोक दोऊ परहारे।होय मगन गुर चरगे पारे॥ 
अजर अमर सो अकह कहादे। जो घन मिले सो संत कहावे ॥ 

साखी-यह धन पूंजी गुरू की, भाग बड़े जिन पाय । 

... कहें कबीर जाय नहें टोटा, नित सरचे अर खाय ॥ 


बोधसागर । (७39 ) 
चोपाई। 
यह ना जावे अमर प्रकाशा। मो घन खोनहु गुरुके पासता ४ 
यह धन मिले होय बड भागी | सोई संत परा वेरागी ॥ 
करे विवेक वस्तु है न्यारी। यह सब हे सपने की व्यारी ॥ 
ताहि गहे नर सुरत सम्हारी | सोई संत पूरा हितकारी 0 
बार राशि मंत्र चोवीसा।यह सब है सपने को ईंसा॥ 
विन परचे नर आह जो करई। निश्चय जाय नरक सो परई # 
जो नहिं मोक्षके शब्द विचारा। तिनहिं का ले करे अहारा ॥ 
सार नाम विन मुक्ति न पावे। बूड मेरे पुन थाहन आवे ४ 
निंदक नरक परे नहिं तरई। चार खूंट में भर्मत फिर ॥ 
देह धरे नहिं. सुर्त उढाई।उपन बिनास चोरासी जाई।॥8 
साखी-भर्म जाल संसार है, सब अरुझे भव भीत ॥ 
कोई कहें जन एक है, मनमें राखो मीत ॥ 
चरणामृतजो पायके, दृठढ राखे विश्वास । 
निरभय सुक्ती पाइये, पहुंप दीपकी वास ॥ 
चोपाई । 
सु दीप की अकथ कहानी। अगम अगोचर अजुभववानी ॥ 
अकृह सुते जहेँ अगम अपारा। ताहि गड्ढे उतरे भव पारा # 
छठे अंक जो अकह कहानी। अगम अगोचर अजुभववानी ॥ 
तने पाखंड सोईं निर्वानी।सोई संत कहावे ज्ञानी ४ 
साखी-पुरुष सार सों न्‍्यार है, दीखे सबहिन मीत । 
ज्ञान दृष्टि में जगसों छुटे, जो जन प्रेमपुनीत ॥ 
कहें कबीर दरसाये, जाके उर निश दिन रहे ॥ 
सोह करे गुरुवाय, झक मारे संसार है ॥ 


>स 


(७८ ) मुक्तिबाध। 


चीठी उतरे दस्सों, ताकें सिर वेराग । 
नाम गे पुरुष पावहीं, तब गुरु प्रयटे भाग ॥ 
चोपाई । 
थावे वस्तु मगन होय रहई। चढ़े ना उतरे छझाख जो कहई ॥ 
होय निश्ंक नहिं चित्त डुछावें। जो जेहि सुर्ते धरे सो पावे ॥ 
अकह अमान पुरुष ४ सेई। तन घरि प्रगटे पुरुष न होई 
झूछ वस्तु पावे बड़ भागी। देखिय साखी पढें नागी।! 
कही नजाय अकह को देखा। गुरु की दया स॒ते सो पेला ॥ 
साखीपद के तहाँ न काजा। आप मिले सो सेज विराजा है 
अनुभव शब्द जहां ठहराना। को कहसके न जाय बखाना ॥ 
देख परसख आंबे परतीती।तब नेहे चोरात्ती जीती ॥ 
तहां नहीं तुम दुतिया भाऊ। आप मेटु तबहीं सब गाऊ 
वहां बेठ अमृत फ॑पाऊ। जब निःशंक बहुर नहिं. आऊ ॥ 
गुरु के शब्द हूंद़े मो आना। ता नरकी भई भुक्ति निम जाना 
कोटि असुर की राई जावे। हढ विश्वास तत्त जेहि पवे ॥ 
कहें कबीर है शब्द सुहेझा। गुरु पूरा सूप हाय चेछा ॥ 
साखी-गुरु पूरा शिष्य सूरा, बाग मोरि रन पेठ । 
सत एक्कत कई चीन्हके, तव तखत पर बेठ ॥ 


शव छाक्तत्राध समाप्त 








सत्यप्ुकृत, आहिअदढी,अजर,अचिन्त, पुरुष स॒नीन्द्र, 
करुणामय, कवीर, सुराति योग, संतायन धनी घ॒र्म- 
दास, चुरामणिनाम,सुदशैन नाम, कुलपति नाम, 
अमोध गुरुताछापीर केवल नाम, अमोछ 
नाम, सुरतिसनेही नाम, हक नाम, पाक 
नाम, प्रकट नाम, धीरज नाम, 
उम्रनाम, दया नामकी, वेश 
ब्यालीसकी दया। 


अथ श्रीबीधसागरे। 
पोडशस्तरंगः । 
औग्रन्थ चोका स्वरोदय ) 


प्रथम प्राय योग जो भाखा । कारन सिद्ध जो बाहेर राखा॥ 
प्राणायाम भेद सवहीकों सारा। कारन छिद वेद व्यवहारा॥ 
बोई सरूप हम आदि निर्माये। आपेको नर आपकी नारे बनाये ॥ 


(८०) चोकास्व॒रोद्य । 


सो स्वरूप हैं आदि निसानी। सत्यसवरूपरों जीव समानी ॥ 
प्रथम शब्द सुरति स्मृति निर्माया। जिनते वेद ओर लोक बनाया ॥ 
बुतिय इच्छा अंकुरकू कीन्हों। उत्पति प्रढय सोपि सब दीन्हों॥ 
तृतिये माया मन विस्तार । तिनके बीज जीव संचारा॥ 
चोथे सुर चंद्राहि परकाशा। झुक भेद तिहे माँहेँ निवासा ॥ 
पॉचय दिवततरातओर तिथी पसारा । तापर सूर्य चंद्रकी धाराओं 
एक नारे एक पुरुष कहावा। चंद्र सूर्य नाम तिन पावा ॥ 
साखी-तिनको भेद शरीरमें बरते, पांचतल निमतार । 
कहें कबीर सोई छखे, पूर मिले कैंडिहार ॥ 
चोपाई । 

काया भमभेद अधिकारा। नीर पवन दोह अस बेठाराओं 
नीर नामते उत्पति होई।वीराहे साधे मरे न कोई॥ 
डुसरा पवन अंशकी घारा।तापर सोह सुरति बेठारा॥ओ 
पवनभेद है अगम अपारा। जादि अंत सब कीनह पसारा ॥ 
पवनडोरि स्‍्वासा आवगाहा। विन सहुरु पावे नहिं ठाहा ॥ 
तापुर सूर्य चेद्रकी थारा।सुखग चंद्र ओ सूर्य विचारा ॥ 
तिनकर भेद जो न्‍्यारे करऊ। सूर्य चंद्र भेद दोई घरऊ॥ 
दिन तिथिपक्ष संकांति विचाश। तापर पॉचतत्त. विस्तारा ॥ 

उदय संपूरण कहेऊ। भेद अभेद मर्म सब ल्येऊ ॥ 
मेत्र उद़ो छेहि मासको भाजे। सूर्य सनेह सो तहां विराजे ॥ 
यूथिवी तत्तपर सूर्य जो आवे। छे मासकों शुभ दिखिछावै॥ 
घरको छोड़े त्त जो बाले।प्रठय काठके छत्र जो डोले ॥ 
जल्द तलपर आत्थिर होई। ताको कष्ट होय नहिं कोई ॥ 
: पायु चत्र कायो विस्तारा। किंचित कारज होय संसारा ॥ 


बोधसागर। (८१) 


तेन तत्त्परर सूर्य सवार।भीतर बाहर सोग आअपारा॥ 
जब आकाशतत्त जो आवे। होह भंग सब काज नशावे ॥ 
शु॒भहिं अशुभ दोही निरतावे। मकर भेद छह मास बताये ॥ 
पक्ष भेद कहझँ अब सोई। अँधियारा पक्ष सूर्यको होई॥ 
मकर संक्रांतिः । 

तेहि में सूर्य चछ्धकी धाया।तीन तीन तिथि कीन्ह विचारा ॥ 
कहिं अँधियाराकाहिं उजियारा। रवि शजि मंगल सूर्य सम्हारा ॥ 
चारि अंक गहि भेद विचारों। परिके क्ृण्पपक्ष॒ निधोरों ॥ 

कायामें बेठो जाई। काया स्य लहों निरताई ॥ 

साखी-काया सूरज जब उगे, होय पृथ्वितत्त असवार । 
तबहि शुरू शुभ जानिये, कारज शुभ सोवार ॥ 

आब में कहों चन्द्रकी घारा। कक संक्रांति छे. मात विचारा ॥ 
तहां जब उदय चन्द्रकों होई। अथवत सूर्य उगे पुनि सोई ॥ 
जलहि तत्तपे सूर्य सवारा।छेह मास आनन्द विचारा॥ 
घरढ़ि छांडे जो बोले आई। तो कारन सिद्ध होय नहिं भाई ॥ 
पघरमें रहे तत्व नहिं होई।देश उपद्व देखो सोई ॥ 
प्रृथ्वी तत्तपर चन्द्र सवारा। अमानंद ओर ज्ञान विचार ॥ 
वायुतत्तपर चन्दकी फारा। किचित कारज होय संक्तारा ॥ 
तेज तत्तपर चन्द्‌ जो आबे। पश्चिम दिशा कलह उपभावे॥ 
अकाशतत्तपर चन्द्र सवारा । भीतर बाहर कष्ट अपाय ॥ 
वृथ्वीम॑ उद्यचंद्रको कहेऊ। शुक्लहि पक्ष भेद अब रहेऊ ॥ 
दोई तिथी पक्ष उजियारा। तहाँते केवठ चंद्रकि थारा॥ 
तामें भेदाभेद विचारा। तीन तिथी चन्द्र सूर्यनिर्धास ॥ 
सोम शुक्र गुरु बुध नो होई। चन्द्र सनेह चारि दिन सोई ॥ 
रवि शान मंगलवार विचारा। तीनेहि द्िनकों स॒र्य सरदार ॥ 


(८२ ) चोकास्व्रोदय । 


साखी-दिन विथी प्ष संकांति है, बहिर चार विचार! 
सबको मूल है याहिमें, सो पूर्ण चन्द्र उजियार ॥ 
पच चन्द्र कायामें सोई।जों ऊगे तो सब सुख होई ॥ 
जलके तत्व चन्द्र अपवारा। भीतर बाहर अनेंद विचारा 
पांचतत्त अब भिन्न जो कहेऊ। तत्त्व भेद सब न्यारे रहेक॥ 
जलके तत्त सुफल पर चन्दा। प्रेम विछास अती आनंद 
पृथ्वीक्‍त्व चन्द्र जब आगे | सूरव मिले आन उपनावे ॥ 
वायु तत्तपर चन्द्र समाई। चित्त उदास हे गवन कराई ॥ 
तेज तत्तपर कद्र जो होई। उत्तम मध्यम कारन होई ॥ 
अकास तक्तपर चन्‍्द सर्वगा। शुक्लकारण जो होय अभंगा 
अकाप तेज नल तत्व न आे। करे अकान तहां कलह समावे ध 
साखी-एते भेद सर्व हैं, चन्द सनेह विचार | 
काया चंद सुभ का तो शुभ शुक्ल विचार ॥ 
ब । 


आब में कहों बानीका छेखा। ज्ञानी होय सो करे विवेका ॥ 
प्रथम बानिकी गिनी जो होई। अडन बानि समानी सोई ॥ 
दुप्तरी बानी विंगन कहीं। पिंडन वानि में बोले सही॥ 
तिसरी बानी ईंगन जानी।सो उपमजमें जाय समानी ॥ 
चौथी बानी रिगन आवे।जचछ खानिमें जाय समावे । 
पांचई बानी सिंगन होई। नरदेही में ब्याह सोई ॥ 
बानी पांच भेद ओ माहा। बिन सतगुरु नहिं पते याहा ॥ 
परचे बानी त्ततहिं होई। पांचों ध्यान आंबे जब सोई ॥ 
च्यानभेद्‌ 
प्रथम प्रानप्यान है भाई।सो कीणनमें ले निर्ताई॥ा 
दूसर अपनो ध्यानको लेखा। विंगन बानी करे विवेखा ॥ 


बोवहागर । (<३ं 3 


तिसरे समान ध्यान व्यवहारा। रिंयन बानीको करें विद्यास ॥ 
चोये उद्याना ध्यानकों ठेला।रिंगन बानिको करे विविला & 
पाँचड बानी तिंगन लेखा । वियान प्यानतो कीनड विदेखा 6 
साखी-पाँच ध्यान पाँच बानी, पॉँचे तत्त विचार । 
पॉँच मुद्रा पाँच तत्त, पाँच लग्म घरसार ॥ 
ट्ग्रमेद । 

अब में क््लें लम्म व्यवहार।बार छान कीन्हे निरषारा ॥ 
तनके छक्षण नाम सुनाऊं। चन्द सयेको प्रेम बताऊ।॥ 
कर्म करोर सूर्यके सोई। शुभके कर्म चन्दते छोई।॥ 
पॉचो उदय सूर्य जब आवे। पृथ्वी तत्तपर जो पर पावे ॥ 
क्रकृ्म सब सिद्ध निवासा। तहाँ चली चोका मेद्शकाझा 6 
मकहि. उदय पदश्च ऑँधियारा। तिथि सनेह बीती नहिं वार 
काया उदय सूर्य हे सारा। प्र्वीतत्त होष असवारा ॥ 
सोई छम्म जमुनी हे नामा। बिगड़े हंस पहुँचे निन थामा ॥ 
चन्द्रकों वार सूय॑ तिथि होई। तासें जग पति कहिये सोई ॥ 
तन छूदे तहाँ जन्मुनि चहिये। ओर स्नेह जगपतिके कहिये ४ 
ऐसे कर्म करके कहिये। जोतेक हंसके कारज कहिये ॥ 
बावेडी विहार कूप तचलाई। भोजन मिथुनढ़ि युद्ध कराई ६ 
इतने कर्म में तुम्हें सुनां।ओर कम बहुतेरे भाई॥ 
संत साधुकों पे एते चहिये। ओर कर्मअकर्म सब लिये ६ 
हुए कम है चौंका साशा। मृतक कमको कीन विचार ॥ 
आई दे भेद हम कहेऊ। सूर्य सनेह भेद निवहेक ध 
जो काई पिंड मायामें करही। सूे सनेह जीउ उर घरड़ीं॥ 

ऊमे जन्म त्हाँ घरहीं।दीन मान भोग तहों करहों॥ 
चखसनेह पिंड नहिं. पावे। अ्मत फिरे अरू काठ सतावे ॥ 


# 
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ढ़ 


(८४) चोकास्वरोद्य । 


कहाँ गया कहाँ नहिं गंगा। बिना सूर्य सब कारव भंग थे 
जो कोड होय बहुत कडियारा | तुम सुनियो यह भेद विचारा ॥ 
इतने प्ूर्थष छपम्कें छच्छन। तक्तविचार सूर्य यह दीच्छन # 
साखी-तत्तमेद सब सूर्यको, सो में कह्मो बखान। 
कड़े कबीर धर्मदास सुन, यह टकसार अमान । 
चन्द्रल्मभद्‌ । 
सुयेभेद् इम्म कहो बिधाना। चन्द्रभद्र अब कहों प्रमाना ॥ 
चन्द्रपनेह. शुभकर्म बिचारा | ककेसंक्राति ते चन्द्र निर्षारा ॥ 
योगसिद्धि में भेद विचाश। उद्यतत्व जूक चले मेँझारा॥ 
छहें मासको डर है सोई। इतनो _ भेद ककेते होई॥ 
पक्ष चंद्रको ड उजियारा । तापर केवठ चंद्रकी पारा॥ 
दोई तिथि चंद्र सूर्य समाई। तीनचंद्र तिथि सूर्य बताई ॥ 
चन्द्र सनेह जो वार है चारी। सोम शुक्र ग्ररु बुद्धि विचारी 0 
कायाचंद जब ऊंगे जआाई।तव सब उदयचंद पर पाई ४ 
नाथट उठे तो सर्व अभंगा। करत कार्य सब होई हे भंग ॥ 
जकू तचपर चन्द्र असवारा | काये पिंद्धि होई इसवारा ॥ 
कर्क उद्योपच्छतिथि जो वारा। परटमें चन्धतत्त जठपारा ॥ 
गाँचों स्नेह चंद्र घर आवे। तब पूनो संपूरण पांवे ॥ 
वाहि लतम्वकी प्रतिमा नाऊ। अखंडित चन्द्र बरतें सब ठाद॥ी 
ताहि छय्म सिख बोधों जानी। चोकाविधि कीमे बिलखानी ॥ 
सोई आओकुरि जो हंस हमारा। जिन यह स्नेह चोका विस्तारा॥ 
सोई छप्म गहि नरियर मोर । जिमि काठ्सो तिनका तोरों ॥ 
झुमकमके कहेउ परमाना। ओर करम्मके कहो विधाना 
अथमें चोका जग विस्तारा। दान पुण्य होम जग सारा व 
बाग वृद्ध फ़ूठहि जुछवारी। यहि मठ जाता सेन्‍्य अचारी | 
गबदकझंने वबॉनेन व्यवहरा। स्नान ध्यान गुरुनेम जचारा ॥ 


बोघसागर। ६<%) 


ओपध मूरी विवाह सगाई। सर्व पहेर अरू छत्र बठाई # 
झुभही कर्म चन्द्रके ऐसे। लक्षण देखिचला तुम 
साखी-बन्द्रकर्म शुभ सब कहे, ग्रण निर्मुण निार ॥ 
और भाव तो बहुत है; कहें कर्बीर विचार ॥ 
चोपाई। 
अब झुनियों कुछ भादि निश्तानी । चारो. छम्न कहों बिल्छार्नी & 
अतिमा चंद लम्न है सोई। निमुनिदद्य सूर्य निबर होई # 
जो तिथि चंद्र सूर्य दिन आवे। निश्चयल्म ने पति तहों पावे ४ 
जो तिथि चंद्र सूर्य ह्वे गरा। जगपतिल्म सूये संचार ४ 
वार छम्ममं कालको फंदा। घेर नाम दिव करे निकृन्‍्द ॥ 
सोरदे श़रत लगन बिचारा। चोदहकी गति छखि बट्यारा॥ 
जगपति भेद ठ्ग्मसों नेहा।ठम्म सूयेके अहन सनेहां ॥ 
जगपति छम्म सूर्यके होड़।नेहर चंद्रको ग्रासे सोई ॥ 
दोई लम्मकों भेद न पावे। जमुनी प्रतिमा इंस सुक्तावे ॥ 
चारे चोकाको प्रमान । 

चौंका चारकों सुनहु विचारा। मिन्न मिन्नके कहों। निरणाश 
अथम चोका जन्मकों कौन्हा अंस सोरह नारियर लीना।ता 
सोर पोती और अती सोपारी | लोंग इछाची ले समधारी ॥ 
दो हजार पान बीस सेर मिष्ठाना । सोरह हाथ चंदवा लाना ॥ 
दूसे रती सोब्ननके खरीचा।सोरह मासा घरे जो रूणा ध 
दलकी अश्नति टका सोर भारसेही । भरि भांडे एक थारी छेही ४ 
इक छोटा इक बेला लेई।इकझारी आब रखे देह ॥ 
चच्छ। सहतहि गाय सुपेता। इहविधि चोका कर बहुद्ेता ४ 
पहिडे कर्म सव जाई जराई। इहविधे चोका करे बनाई॥ 
तन मन धनप्तों पीत लगावें। सवा सत्यलोकमें. जावे 8 


(८६ ) चोकास्वरोद्य । 


अथम चोकाण विधि। 

जबमें कहें एकोतरी बिधाना। एकोतिर नारियल चोका प्रमाना॥ 
छोग इसंयचि धोति सुपाय। इकोत्र सब वस्तु विस्तारी ॥ 
पान मिठाई अवर पकवाना। इकोतर सह सबको वबंधाना॥ 
दस अरू कमल जारती साजा। मुखसों जपें इकोत्र समाजा ॥ 
इकोतर जन्मके पाप नसाई। कम अकर्म सबे मिदिजाई॥ 
निर्मे हंत हिस्म्मर देही। पहुँचें जहँही पुरुष विंदेही ॥ 

हे द्वितीय चोका विधि। 
अब सहेज चोका कहों प्रमाना। जीव संग एक नारियठ दंधाना ॥ 
अंस और नारियछ सम परही। बिना मंत्र नहिं चोका करदी॥ 

मास चोकाकी पूजा। छॉडि कोका पूजे नहिं दूमा॥ 
छठे मास नहिं पहुँचे भाई। बरस दिनामें विसरिन जाई॥ 
जो जीव पश्षिष्य हमारा होई। हमहीं पूजी पूणे नहें दोई ॥ 
दोई पूजी बहुत दुख पावे।त्तन छूटे जमकाल सवावे॥ 
ममता फिरे कहूँ ठेरे ना पावे। फिरि फिर जक्तहिं देह धराने ॥ 
दुंख अरु सुख दोनू अुगतावे। एकाहि नाम पुरुषको गांवे ॥ 
टोकजात बार नहीं : छावे। चोका सहमिहि भाँति करावे ॥ 

82३ चालवा चोका विधि।. हि 

चाखा चोका कहों विचारा।बाहर नास्यिर ले बिस्तारा॥ 
आठ सुपारी पन्दरइसो पाना! छोंग इलायची ले बंधाना हे 
पन्दरह सेर मिठाई ले आवें। बाहर घोती आनि चढावें॥ 
पाँच भौोंडे घात॒ुके होई।सोरह हाथ चंदोवा  सोई॥ 
पाँच खंभकों मण्डप गठावे।नये पुराने वस्ध मँँगवावे ॥ 
सो पर गहिरेके -देई। गीत मंगठ कार माटी लेई॥ 
तिहि मादीकी बेदि बनावे। वॉँछा सहित जुगाय नठवे ॥ 


बोबसागर । (८७) 


साधु संतको भोजन करावे। पंद्रह सेर पकवान चढावे ॥ 
चार पहर सब साज जो करडी। सोरह सुतक्ी पोत्ती परही॥ 
चारफ्हर निस्त बेठक करही। सूर्यस्नेह चोका विसतरही ॥ 
सुरती सुरत सूर्यपर जोरे। प्रथ्वीतत्तमें. नारियर मोरे ॥ 
जोरहु भाव बहुत है भाई । जो समुझे सो बिचलिन जाई॥ 
अमी अंकको बीरा पांवे। बिगडे हंस छोककों आवे॥ 
यान असाद वंश हेतु लेई।पयेप नाम हमारा लेई॥ 

हँस कमेंके पारा। चोर उदय घट सूर्य विचारा ॥ 
चंद्र हेत तिन चोका करहीं। चन्द्रल्मको कालनि जुडरहीं ॥ 
चोथा चोका चलवेका ऐहे।सूर्य रम्म निजही मनमें हे ॥ 
देह परे नहिं कमें सतावें।सहने जाय परम पढ़ पा |! 
चारों चोका एहि विधि करे।सो हेसता तरहें ओ तारे॥ 
सहजको चोका वाध्षमे निरतावे। इतने भेद टकसार ठखावे ॥ 
भेद चुरामणिखंड_ अपारा | चुरामानिबैंस एहि भेद विचारा ॥ 
उन्हको नाम प्रताप हे सोई। इहतो भेद कंडिहारकों होई॥ 
जोन अँकुरी वोहित कडिहारा।सो यह पावे वंस टकसारा॥ 
आँतत बेंसकी परख न पांवे। पढि टकंसार काल पर जांबे ॥ 
बिनि गुरू भेद गद्े टकसारा। बिना पुरुषकी नारि बिचारा॥ 
विन दूलहकी कोन बराता। बिन गुरु झूठ ज्ञान जिहिं राता ॥ 
बिना छत्र ज्यों छश्कर फिरहीं। पिन गुरू ज्ञान धीरको परहीं ॥ 
इमरे पँथके गुरु धमंदासा।तिनके बंसग॒रू जक्त प्रकासा ॥ 
इमरा ज्ञान वंसख अस करई। खोबे आपु नरकमें परई॥ 
तने मने कोधे अहँकारा।सतो ये गहें वंह्ा टकसाश॥ा 
इतने भेद इंहे टकतारा। ओरे ज्ञान बहुत अधरारा ॥ 
वेश्टकसार कडिहार जो पावे | सो सो भंवे सागर जीव मुक्तावे ॥ 


(८८) चोकास्व॒रोदय । 


वंश अंत टकृसार न होई।सीखसहित गुरु जाय विगोई ॥ - 
इतनी भेद है अगम अपारा। नीर पवन चन्द्र सर्यकी पारा ॥ 
कर्यातिद्धनीर मुक्ति प्रवाना।सहुरू वचन झीसपर माना ॥ 
उत्तः पूख चन्द्र सनेहा।दलिण पश्चिम सूर्यहि देहा ॥ 
साखसी-इतना भेद चन्द्र सूर्यका, पाँच तत्त निमसार । 
दिन तिथि पच्छ उद्यलों, सो साँचो कडिहार ॥ 
कहे कबीर सोई लखे, ए सब मिले टकपतार। 
चँँद्र सूर्यको भेद न जाने, सो झूठो कडिहार ॥ 


इति अन्थ चौकास्वरोदय संपूर्ण सत्य सही । 





अथ अंलिफनामा । 
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अडिफ अब्यछ एक नाम सही है; आप अकेला साई ॥ आदि 
अनादि अनादह आदहद नहीं वा सांईं॥१॥ ( बे ) बंदेकी पेदा किया 
दूमका हिया दृरूदा॥ अब कलमा पाक सही है हुक्म रब्बमह 
बूबा ॥ २॥ (ते) तनमें दीदार मिलेगा पाक होय वजूदा ॥ चूर 
झल्के सत्य साहबका, सब घट है मोजूदा ॥ ३ ॥ (से ) साबित 
सत्यनाम गोसांई, सदा जो कायम वात्िद ॥ पूरा होय सत्त नाम 
कहावे, मिले थो पूरा मुशिद्‌ ॥ ४ ॥ ( जीम्‌ ) जाहिल बु गुजार जहाँ 
सग यह तो नेक नजर है॥ फेकुन सेयन मुहीतन जर्लल अछा हक ॥ 
खबर है ॥ « ॥ ( हे ) हक्कका हुकम हाकिमका सदा जो कहिएं बर- 
अजकुन फेकुन पेदा गहती सोह जोह मुनहक ॥ $ ॥ ( खे ) खालि- 
'कको सुमिश्त रहिये, खिलकत खूब यही है ॥ खुदाखबीसी छोड सवी 
शरद साथू खेर तभी है ॥७॥ ( दाल) दया दुर्वेश दोस्तकर दूर करे सब 
द्दी ॥ जिसके दिलमें दर्द नहीं हे सो मूंजी नामर्दा ॥ ८ ॥ ( जाल ) 
जेहनको पाक साफकर, जिकर कि छजत पावो । जोक झोकसे निकर 
लगाती दूर बढावी ॥ ९ ॥ (२) रहीम रहमत कर ठुझपर रहम करे 
कूंरे जो कोई॥ राम रहीम से एककर जाने तब जहेमत नहिं हो३॥१०॥ 
(जे ) जोराबर कोई ना बचे, रावण था दश्षकंपा ॥ जोर जुल्म हैं 
जहेरका प्याल्ा मत कोई पीवे बन्द ॥ ११ ॥ (सीन ) सराप्ृरा सिर 
साईका सब सीनोंके अदर ॥ साँचा वचन सुनो साथो जन, स्वाती 
बस्स समुन्दर ॥ ३९॥ ( शीन ) शेहरमें शोर बड़ा हे शुक्र खुदका 
कृहिये। सत्य सुकृत ये कर बासन बिसरे हरद्म सुमिरत रहिये॥१३॥ 
( स्वाद ) सदा सिफत साहबकी कहिये, सदा समीपै भाखो ॥ दिल 
दरदिल सीना दरतीना देखो दिलकी आँखों ॥ १७ ॥ (ज्वाह) 


(९० ) अलिफनामा। 


कमीर मुनीर मुवाने व्यापक सबधट साई ॥ हे हजूर झबिर रहिमाना 
बिद्द नाकीगे भाई ॥ ३५ ॥ ( तोय ) ताडिब मतलूबको पहुँचे तोफ 
करे दिल अंदर ॥ बहुते तोफ जाय तब वायफ ना देव जाय पहाड 
समुन्दर ॥ १६ ॥ ( जोय ) जालिम मिले इनरयाठ कंबन करे जो 
जाना ॥ गये ६० कोई ना बांचे सिकंदर हक ॥ १७॥ 
( ऐन ) इल्म चोदाकों पडते अमल नहीं जो छावे ॥ अमल नहीं वो 
इर्म ऐब है दानीश मन्द्‌ कहावे ॥ ३१८ ॥ ( गेन ) गलत ते वहि 
नहीं कृहिए गुस्से गजबको त्यागे ॥ नाहक सुनके न्यारा रहिये कह 
सुनके मत भागे ॥ ३९॥ (९ फे ) फरमान आखिर है फानी 
फाजिल फहेम कहाया ॥ मिन कुछ अलेहाफाना कुरानों में खरब 
कहाया ॥ २० ॥ ( काफ ) कल बहे अश्स जमीका मुनकर ओर 
नकीरा ॥ नेकी करो बदी बिसरावों कुछते कहत कबीर ॥ २१ ॥ 
( छाम ) छाहोल उसीपर जो न सुने जुग ज्ञाना ॥ साहेबते जो कोल 
किया था सो काहे बिसराना ॥२२॥ ( मीम ) मुउछम मर्द मुसलमान 
कहत, मुरीर ना करना ॥ रहिये सदा मनसलामत जेहि विभिसे 
निरतरना ॥ २३ ॥ ( नून ) नोन बिछाह अछेकुम नेक सखुनका 
करना ॥ नेनों अकरब हृवलूल बरिद हैं हकका फरमाना॥ २४ ॥ 
( वाव ) वजूबमेम गोयमनेकी खरत सुनुफ ॥ ख्याऊ वदी तुस्वास 
अंदर सो है मर्दमुखोवफ ॥ २५ ॥ (हे ) है दोनो 
यक सूरत दोनी ये साँई ॥ एक म्यानमें हो दो यमपर कबहु नहीं 
समाई॥ २६ ॥ (ये ) येक साहब है सांचा सुनों तुम मन चित 
देकी ॥ कायाबीर कबीर कहतहे अव्व७ आखिर येको ॥ ॥ २७ ॥ 


वि अलिफनामा । सम्रदशस्तरंगः । 
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सत्यसुकृत, आहिअद॒ला,अजर,अचिन्त पुरुष स॒नीन्दर. 
करुणामय, कबीर, सुराते योग, सतायन घर्नी पर्ध- 
दास, चुरामणिनाम, सुदरीननाम, कुछपति नाम 
प्रमोध गुरुवालापीर कृवठ नाम अमढ 
नाम सुरातिसनेही नाम हक्क नाम पाक 
नाम, प्रगट नाम, धीरज नाम 
उमग्रनाम, दया नामकी, वंश 
ब्यालीसकी द्या। 
अथ श्रीबो बसा गरे। 
अष्टादशस्तरंगः । 
कबशबानी | 
प्रथम वानि सुनियों चितलाई। जादे अंतकी सुपि देहँ बताई । 
प्रथम आदि समर्थ हंते सोई। दुसरा अंस हता नहि कोई # 
आदि अंकुर सुरतीजब कीन्हा। सात करीको गर्भ तेहि दीन्‍्हा ॥ 
इच्छा सूर्ति दुसरे उपजाई। सातो करीमें चित्त बनियाई ४# 
छीप रुपहि करी परकासा। स्वाति रूप इच्छा नीवासा॥ 
सात इच्छा तेहिले उपजाई। मिन्न भिन्न पर करी बनाई १ 


(९६ ) वोधलांगर । 


विमल शब्द विहतित तब दुयेऊ । तब हुलस बंद पाँच करिमेदयेक ॥ 
जब पांच इंड भरो उत्पानी। तत एक भिन्नपर रयानी ॥ 
नहिं तब घरनी नहिं आकासा। नहिं तब दुसरो हतो अवासा ॥ 
च्योवें इंड करे चोचन्दा। आप देखि ओर सहज अननदा ॥ 
तबकी बात नहिं कोई जाने। कहों सछुझाय तो झगय ठाने ॥ 
घृर्दास सुनियो चितलाई | फूटों. इंड सूर्चिसे भाई ॥/ 
सहज अंकुर बीज सब भाई । तिहिकी इच्छा इंड उपयाई ॥ 
तब सखनसों साजी बानी। तेहिते मूछ सुरति उतपानी ॥ 
आबोल्युंद तेहि सुरतिको दौन्‍्हा | पाँच अंस तब उतपन कीन्हा ॥ 
गांचों अंत तब क्या बुझाई। पाँचों अंडमें तुम जाओ समाई ॥ 
एकहि एक इंड तब गयेऊ। आपहु आप कंछामें ठयेऊ ॥ 
तब अवगति एक खेल बनावा। पांच स्वरूप पांचों इंडहि आवा ॥ 
फूटों इण्ड तेम भई थारा। सबमें देखे पांच ततसारा ॥ 
यांच इण्ड भिन्न भिन्न विस्तारा। सात अपर दीप तेहिमाहिं संचारा ॥ 
देखि सरूप अंडनकर भाई। झोहंग सुरति तवहिं. उपनाई ॥ 
युरुष शक्ति भई देय प्रकारा। तिन्हकी सोंप्यों उत्तम खारा॥ 
ताम्तों अंकुर भेद बतावा। वचन सुरत एक संग समावा॥ 
जाते भोई पुरुषफो अंगा। जो सोह भए बेस दो संगा पे 
तिन्‍्हें उत्तनकी आज्ञा कीन्दी | शब्द तनद उनहूको दीन्‍्ही॥ 
मूछछुरति ओ पुरुष पुराना। रचना बाहेर कीन्ह अस्थाना | 
सह तोह इण्डनमें स्टेज । सकूछ सृष्टिके कर्ता कहेऊ॥ 
अथम अंकुर दूसरइच्छाउतपानी । तिसरे मूछ चोथे सोह ठानी ॥ 
सोह सोई की बंबानी।आठ अंस तिनते उत्तपानी ॥ 
आठ अंप्त भए शकही थामा। करता शिष्ट धरे येहि नामा हे 
करता सरूपी आठ भरा अंसा। तिन्हके भए सृह्ति सब बंसा ॥ 


कबीरानी । (९५) 


तेन अंड अंवितकूं दीन्हा। प्रथम सुरति जब उतपन कीन्हा ॥ 
सोह अंप्त दुप्ते भए भाई। घीरण अंड तिन्हें बेठक पाई ॥ 
तिपर अंस अण्ड निमाइ। क्षमा अड [तनन्‍्हें बंठकपाई ॥! 
चोथे अंत है सुकृत सारा सत्य अंड है ताहि पसारा ॥ 
पाँचों अंत हिस्म्मर भाई। सुमत अंड तिन्हें बेठकपाई ॥ 
दो अंध दोइ करी समाने। तिनका भेद गुरु गमनाने ॥ 
शक अंप् निर्मण अवतारा। ते तब सृष्टिके भर कड़िहारा ॥ 


साखी-एती उत्पन चार सुरत की, मित्र मिन्न परकार। 
कहें कबीर धमंदाससों, आगे बंध पस्तार ॥ 


धर्मदास वचन । 


सँचे सहुरु की बलिद्ारी। पर्मदास बिनती अजुसारी ॥ 
घन्य आग्य मोड़ि मिले ग॒प्ताई। अपनोके मोहि लीन्ह मुक्ताई ॥ 
चारि वेद ओर शाद्ध पुराना। सबहीके में सुनो प्रमाना ॥ 
अविगति यती काइ नहिं जानी । जो तुम कही आदिकी बानी ॥ 
झुरत पोहंगके आठ भए अंशा। तिनके सृष्टि सबही भए वंश ॥ 
आपरंपार है तिनका सेषा। अरचित्य सृष्टि को कहों विवेका ॥ 
साखी-तठुम निम सतगुरू सत्य हो, हम निज चीन्हा सोय। 
अवचित सृष्टिकों भेद कहो, अविगाते पूछो तोय ॥ 
चर्मदात्त तुम बड़े विवेकी। तुम्हे घटमें बुधि बड़ देखी ॥ 
अचित्य सृष्टिको कहें पदारा । तेज अंड तिन्ह पायो सास ॥ 
बारहिं पालंग अंड विस्तारा। तिहिमें पॉचतत्त हैं सारा! 
तिनको बेठक आसन दीन्हा । अंड सींखपर लोक तिन्हे कीन्हा ॥ 
प्रेमछुराति तिन कीन उपचारा ।.तिन्हते भयो अक्षर विस्तास ॥ 
आक्षर सुरत तब मोहमें आई | ताते अंश चार निरमाई ॥ 


# 


(९६ ) बोधसागर । 


चारि अंशभये चारि प्रकारा। चोविष दीप चोविषहिं पसारा है 
प्रथम अंश पर माया भयऊ। सो पृथ्वि तत्वको बीज निर्मवक # 
दुसरे कर्म भये अवतारा। पालद्ग अठानवे कीन्ह बिस्तारा ॥ 
तिसरे अदली अंश निरमावा। शेषनाग सो नाम _ घरावा ॥ 
चौथे अंश भए धर्म राई। जिन्‍ह पाप पुण्यको लेखापाई॥ 
चारि अंश अक्षरते भयऊ।चार अंगरचार मत ठयऊ।॥ 
तब समर्थ अवि्गति एक कीन्हा । पूरी नींद अक्षर: दीन्‍्हा ॥ 
चोसठ युगठो सोए प्िराई। तोढों के सुरति ठहराई॥ 
समथे सुरति जलतत्व समानी। के अंड की कीन्ह उतपायी ॥ 
तेहि पीछे अक्षर पुनि जागा। मोह तल भये अउुरागा ॥ 
चक्नित होय अक्षर विठखाना। सोइ मोह सब सृष्टि समाना ॥ 
अंड दृष्टिमं देखो भाई । व्याकुछ भए यहकिन निरमाई ॥ 
समर्थ छाप अंडर दीन्‍्हा ! अक्षर छाप देखि सो ली ॥ 
सोइ अंड जहमें बिराना। जिनको बेद नारायण मानाओ 
तहवां ज्योति निरंबन भएऊ। तिनकों सब जग कर्ता कहेऊ ॥ 
सक्षर सुरति समर्थक्री बानी।तेहि ग्रण केछ भए उतपानी ॥ 
निरंजन नाम अक्षर ठहराई। अर्चित भेद नहिं पाप भाई॥ 
केलहिं देखा सक पसारा | तब अक्षर सो वचन उचारा॥ 
देउ पिता मोहि आज्ञा सोई। जो कछु इच्छा उपब्यों मोई # 
सेवा करत सत्तर जुग बीता। तब मुख बोले पुरुष अतीता॥ 
जीव पुत्र जहां पृथ्वंको मूला।तहां कर्म बेंठे _ अस्थूला ॥ 
सृष्टि भंडार कूमकोी भाई। सोलह माथ हाथ चोसठ पाह़॥ 
चढे निरंजन कूर्मलागे आये। पुरुष ध्यानते कर्म गेगाय ॥ 
उत्पति इमकूं मांगे देहू।ना देहो तो मारिके छेहूँ॥ 
जर्बोहि कूर्म अपने मन जानी। एतो केठ भए अमिमानी ॥ 


कबीरबानी । (९७ ) 


हम माँगे कछु देव न भाई । जाउ पुरुष लगे वेगि सिधाई॥ 

कूमते युद्ध निर्मेदक | छत माथा तीन पुनि छूयऊ ॥ 
छेकर मांये सुन्यमें आधा। केल सुरतिं घट मोह समावा॥ 
तीनों माथे भक्ति तब लीन्हा। तबते अक्षरपुरुष डर कीड़ा । 
मनमें तब अमिमान सप्ाई। तब कर जोरिके सेवा छाई ॥ 
सोछा चोकडआ तब चलि आईं। तब छागे निरंनन सेवा छाई ॥ 
अक्षपुरुष जो कीन्ह विचारा। तिन्हकी समरथ वचन उचासा ॥ 
विंदेह बानि तब अक्षर पाई। सो बानीते कन्या भई भाई ॥ 
ताकी बहुत प्िखावन दीन्हा। अश्टांगी तिन कन्या कीन्हा ॥ 
प्रति निरंमनन ठछागे सिधाई | तुमको समर्थ सदा सहाई ॥ 
तब कन्या निरंजनढागे आई। एक पाँव पर सेवा छाई ॥ 


साखी-कहे कबीर । 


देखे पलक) उषारिके, कन्या आगे ठाठि। 
उपज्यों मोह5रू प्रेम तब, विप्रीत मनमें बाठि ॥ 
चोपाई | 

पलक उपधारि कैठ तब देखा । अपने मनमें कीन्ह विवेका ॥ 
कहे फेल सुनो तुम्र बानी। मोहिकारन पुरुष तोहि उतपानी ॥ 
हम तुम कीमि सृष्टि फ्सारा। तीनहि छोक सकल महिभारा ॥ 
तब आष्टांगी केल्सों कहाई। मोहि तोहि नाहीं होय सगाई ॥ 
में तोरी बहिनी तू मोर भाई। सो अनरीती प्ब दाने चछाई ॥ 
कहें केल सुनो आदि भवानी | हमरे बचन तुम काहै न मानी ॥ 
जो तुम कहा हमारा मानो। तो तुम उत्पति निर्णय ठानो ॥ 
तब .अष्टांगी कहे बुझाई। बिन आज्ञा तोहि पुरुष रिसाई ॥ 
बिन जाज्ञा कूरम प्र छीना । ताते पुरुष अंत कार दीन्‍्हा ॥ 


(९८) बोधसागर । 
साखी-कहे कबीर । 

देखि स्वरूप कन्यहि को, मनमें रोष समाय । 

प्रनमें रोष भयो अति, कन्या लीरही खाय ॥ 
लीलत कृन्या कीन्ह पुकारा। पुरुषबचन ले हृदय सम्हारा ॥ 
तब सुरति बानते केलहि मारा। कन्या तब उगले वहि पारा ॥ 
एह़ि प्रपंच अक्षर तब कीन्हा। ताते केछ मंती हरि छान्‍्हा ॥ 
कन्या सुरति तव गई झुझाई | जबते पेट केलके जाई ॥ा 
पिता पिता कैल सो कंद्ेऊ। मदन प्रचंड केठ छन भयेऊ # 
अशंगी केल एकमत कीन्हा। ताते सृष्टि रचब्रे मन दीन्‍्हा ॥ 
कियों संयोग भयों जीवारा। जेठो ब्रह्मा लघु विष्णुकुमारा ॥ 
लीने शाप्रु विष्णुते छोट। येकही निरज्ञनाहि के ग्रेट ॥ 


साखी-कहे कबीर । 


जैसे रूप निरञ्षनहिं, तेसे तीनो भाय । 
जे उत्पत्ति केलकी, आये सा उपाय ॥ 
चोपाई। 

कारि प्रपेच् शुन्य इंडम गयेऊ | मनमें बहुत आनंदित भयेझ ॥ 
एहि आनन्‍्द्मं गए सुलाई।दाते श्रात्या सुरति उठाई ॥ 
तेहि शासाते वेद काडि भाई। रूपनिवान चारों बने भाई ॥ 
हाथन . पोथी सुब्रत वानी। ताते के भयों अभिमानी ॥। 
चारे वेद सब मरम बत[|वा। तब चलि अक्षरशून्यमें आवा ॥- 
कल प्रचण्ड भयो बरियारा। तब अक्षरते बुद्धि विचारा॥ 
येत्तो के ओ जीव बिचारा। समर्थ छाप लियो टकसारा ॥ 
अक्षर चले अधिन्त ठागे गयऊ। महाशुन्य छोडि तब दयऊ ॥ 
तब आचित्य अक्षर समुझावा। यह अविगाति गाते काहु न पावा ॥ 


कबीखानी ! ६९९) 


तुम तो सुरति हमारी हो भाई । केर सुरति समरय विर्मायी ॥ 
लक्ष जीव नित करे अहार०००० ०। सवा लक्ष नितप्रति विस्तारा ६ 
१२५००५ | अंगरबंश मिलि एक मत किन्हा। चारों ज्ञान विचारि तब 
झा ॥ तुम गतिहंससरूप हो भाई । वहतो के दीव दुलदाई ६ 
तुम पर्मथकों ध्यान लगावों। अंतर्गती समर्थ सुख क्वों ॥ 
चारी ज्ञानमें निर्णय कीन्हा । सो निरणय चारि अंशको दीन्हा ॥ 
साखी-कहे कबीर । 
कहे कबीर धर्मदाससों, एता सकल पसार। 
तीनशक्तिकी खेल भयो; चोथे हेस खबार ॥ 
चोपाई-पर्मदास उवाच । 
धर्मदास बहुते सुख पावा। उठे सतगुरुतो विलली छा ४ 
सूचे वचन तुम्हारा बानी। आदि अंतकी निरणय ठानी # 
कोन है अंड कोन हे अंशा। काहे अंश कोन हे वंश ॥ 
कौन केछ कोन गुण पारी! कोन सृष्टि कोन संसारी ! 
एनवी बात मोहि सों भाखो। ओर गुप्त गोये जिनि राखो ! 
साखी-कहे धर्मदास । 
विन देखी सबही कहे, सुनि पाइडे काम । 
सोइ अदेख तुम दिखावहु, आदि अंत परमान ॥ 
चोपाई सतगुरु कबीर जवाच। दे 
तब संतगुरु मनमें विहसाने ! तुमसों. धर्मनि निर्णय ठालें ६ 
तेज अंड अक्षर है वंश! आवेत्य अंडसोह यहे इसा ४ 
निरंगन केलचारि गुनघारी। तीन सृष्टि अविगति संचारी ॥ 
तेन अंड अचित है जंशा।नवबंध जत्तर हे वंशा॥ 
सत्य अंड जोई गेहे जंशा।सोरहे तिनके उपन्यो वेशा ॥ 
पालंग पचीस तास विस्तारा। पातारुपाँति ते विनकों बैठाय ॥॥ 


है ७० 3) बोपतागर । 


तिलरों ऑडहि क्षमा बखानी। अकह अंग तिनहकी रजपानी 
अकहनामते सताविस्त बंशा। तिन्हके सकक ओरहे ऊँ: 
चौथा घीरम आंश हे भाई। ताते सुकृत अंश नि 
बृंडा बयाल्सि है कडिहारा। तिनकी सनद चले संहाश ॥ 
पाँचों अण्ड सुमत निमाई। अंश हिर््मर बेठक पाई ॥ 
जन्दके वंश सात परवानी। इंह सब भेद लेहो पहिचानी।॥ 
पॉँचाडि ऊंड आठ भए अंशा । साव सुरति इकोत्तर वंश 

है 

॥ 









चाहि अंडको एक विचार दोए करीकों भेद अपार ह 
शक बंद! कोई पार न पांवे। सतगुरू निजही भेद बताये । 
खुद होए कहे । 
सुराति सरूष हमहीं सब कीन्‍्हा। मान बढ़ाई अंशोकों दीगा ॥ 
जबे अचित्य सुरत ठहरानी। सुरति समर्थ घटआनि समानी ॥ 
शोह मध्य एक आए समाई | तिन्हकी नामू अक्षर ठहराई ॥ 
झक्षर इच्छा उपमो भाई। दुसरा अंश कै होय भाई ॥ 
आगे अस्त कालकी बानी। अक्षर घटनों आए समानी॥ 
सो वास होय बाहिर कि आई । तिन्हकी गति कोई विर्डेपाई ॥ 
पंच भुगट तीन गुप्त पसारा | इनके अंश अग्यारा साग॥| 
चारि अंश्भवभार हम दीन्हा। चारि वेदमें निर्णय कीन्दा 8 
तीन देव सृष्टि अधषिकारी। उपदनिविनसुन इुखसुख भारी ॥ 
तलिन्‍्हें चोरासी लक्ष _ बनावा। नीव अनेक बहुत उपजावा ॥ 
यह आविगाति काहू नहिं पावा। समरथ ऐसा खेल बनावा ॥ 

कहर ३ क्तिब जाने नहीं, नह पावे ग्यानी थाह। 
न अंशर्डों सबह्ी खेठे, आगे अगम जथाह ॥ 
उवाच। 
घर्मदास विनती चितलाई। तुम्दरे शरण मुक्ति गति पाई ॥ 
उतपति कारण हम सब पावा। वंझ अंश दूनो निरतावा॥ 


कूबीरबानी । ड्ण्प 


हि. 


होक दीपको ठोर बतायो। बैठक अत्नेह इस बिल्हायों # 
साखी-कैसे सरूप समर्थ हैः केसे हे सच इस । 
केहि करनीते पाइये, केछे कटे कालकी फंस 8 
चोपाई-सतगुरू कबीर खाच। 
कहे कभीर सुनो धर्मदासा। अल्पबुद्धि पठमोँह सिवा | 
सत्य छोक है अपर अबूपा। तामें है वत्ताविद दी 8 
सत्त शब्दका टेका दीना। अगर पोहुमि रदी तिबन छींन्‍्दा ॥ 
सागर सात ताहि विस्तार । हेस चले तहां करे विस्तार 8 
अग्रवात॒वह सुवरन कांती । तहां बेठे हेंसनकी .भांती ६ 
पुहुपद्वीप हे मध्य पिहासन | कल्पदीप हसनकी.. आाहन | 
अजिगत भूषण अविगत सिगारा। अविगत वद्र आविगत अक्षर ॥ 
कूमल्स्वरूप भौम्य है भाई। कहाकी उपमा देंढेँ बताई ४ 
आभा चंद सूर्य नहिं पावढ़ि। भूल चूकके शीत चवाबहिं॥ 
कूछा अनेक सुख सदा होंई। वह सुख भेद इडँ छट्ठे ने कोई ॥ 
निरते हंस पुरुषके संगा। नखाशिख रूप बन्यो बहु अंग ! 
पुरुष रूपको बरने भाई। कोटिभालु शशि पर व जाई ॥ 
छत्र सहप को बरणे भाई। जविगति रूप सदा आविकाई ॥ 
सत्ताइस दपमें करे अनन्दा।जों पहुँच वो काटे फ्दा 8 
इंस हिरम्मर ओर सोहंगा। बेत अरुण रूप. दो ऊंगा 8 
ब्रिल जोतकी हे उजियारा। झलके कलाएुरुषमें भार ह 
चारि शब्दका छोक बनावा। पांच सरूप के हत धमावा ह 
सत्यशब्दकी भूमि बनाई । क्षमशब्द आसन निरमाई ह 
घीने शब्दसों छत्न॒ उनियारा | सुमत शब्दतों वश्ध पसारा ॥ 
प्रेम वब्दतों हेते निरमाई। आप झब्दते लोक समाई ४ 
दीपन करे दीप हँस बिहारा। तहां पुरुष निमेछ उनियारा 8. 


(३०२) बोधसागर । 


जब विहेसे मुखमोड सुद्दाई। निरत होरे किसे चितलाई ॥ 
विकुरझलक बरनी नहिं जाई। कोटिनवार शशि वारन जाई ॥ 
एती विद सतयुरू फरमाई। मालुष रूपन्हि लोके जाई॥ 
आविगति रूप ई झोक हमारा। करनी भेद कहो निर्षारा 

करनी भेद्‌। 
काया करनी चारहे भाई। मनकरनी दोई लेहो उठाई॥ 
प्रथम करनी चोका है सास। तिनकी सन्ध तिनहुका विचारा ॥ 
डुसहे घुनिचरणावरत - कीन्‍्हा। तिसरे शीत प्रसाद जो लीन ॥ 
चौथे साधुकी सेवा करहू। यम ओ काढ्सों कबहु न डरहू ॥ 
काया करनी कहीं विचारी।मन करनी _ सो हंस उबारी ॥ 
पाश्त परशे कंचन होई।ठोहा वासों कहे न कोई ॥ 
स्वाति सनेहकी करनी हे भाई। सो करनी काहु बिरढे पाई ॥ 
स्वाति बन्द सीप मो लेही। बून्द स्वरूपाहे पढटे .देही ॥ 
इक करनी है हंध अनेंदा। फुँचे लोक कापि यमफंस ॥ 
छोक पेद छुछ जगत बिसारे। बोछढत वचन जीव निवारे ॥ 
भाषा चारे काठकी आाई।इनढ़ि जि राखे उरझाई॥ 
इंह छोड़े सहुरुके ओटा।मेटे कर्म अम सब खाद ॥ 
योह आया सहरुके ठहराई।दोय करने सत्य मिलाई॥ 
हंस करनि त्तीनछझाक सोन्‍्यारी। सहुरू मिछे तो कहे विचारी ॥ 
पर्मदास कर चोका अभाना। मे कुछ पाखंड आभमाना[॥ 
संधि अपरूप जुगगयों सिराई। काहुन खबारें समरथकी पाई ॥ 
जीव निकाठ यम घरपर खाई। चारि वेद सब जक्त अमाई ॥ 
ब्मदास तुम अंत हमारा। तुमसों बचन कहीं ठकसारा ॥ 

सखी कहे कबीर। 

में कबीर बिचलो नहीं, नाम मोरो समरत्य । 

चाही खोक पृठइहों, नो चढ शब्दके रत्थ ॥ 


कबीरानी (१०३) 


घ॒मंदास उवाच । 
घ॒मदास तब सौंन मँगाई। सोरह अंश तब दीन्‍्ह चिन्हाई॥ 
चौका पुरस तब युक्ति बनाई तबुका तोड बेल अचवाई ॥ 
लिख्यों पान समरथ सहिदानी। दीन्‍्हों सन्देश सत्यकी बानी ॥| 
तीनि. अंज्ञकी ठगन विचारी। नारीभर अंशसो हंस उबारी ॥ 
नारी पुरुष होय एकसेगा।सहुरु बचन दन्हि सोहंगा ॥ 
सोहँग शब्द हे अग्म अपारा। तुमसा घंमाने कहो विचारा॥ 
पेड सोहेग ओर सब डारा। साखा सोह कीन्ह प्रकारा ॥ 
प्रथम सहन सोहंग की वानी। दूसरे इच्छा सोइ उत्तपानी ॥ 
तिसरे मूछ सोह है भाई। चौथे सो सोह निर्माई ॥ 
सोहेगते भए सोह अतीता। जाको नाम नो कहो अचिता ॥ 
अर्थितहिते अक्षर सोईगा। अक्षर सोहंगते केछ सोहगा॥ 
कैठ शोहंगते तिगुण सोहंगा। सोहंते सकूछ सृष्टिको रंगा॥ 
अमृत वस्तुते नोपरकारा। सोहंग शब्दके सुमिर्न सारा॥ 
सो सोहँ अचीन्हि जो पावे।सोह डोर गहिलोक पिधावे॥ 
जावट होई सोहई मतसारा।सोई आवह खोक हमारा ॥ 
सुराति सोह हृदये महँ राखो। परचे ज्ञान तुम जगमें भाखो ॥ 
एती सिद्धि सोदेंकी भाई। घर्मदास तुम _गहों बनाई ॥ 
चोका करे दीहो परवाना। तब जीवहि _ छूटे अभिमाना ॥ 
अनावन बीरा आवे हाथा। तब हंसा चले हमरे साथा ॥ 
ताकें पाने चहे आये डोरी। टूटे घाट अठासी करोरी ॥ 
कुछ करनी निन्‍्ह खोऐ निसाई। काटे फंद निमर परकू जाई ॥ 
तन मन घनको मोह न आवे। सो जिव दर्स हमार पावे॥ 
सुरुसों अंतर कृबहु न कीजे। साधु संत सेवा मन दीभे ॥ 
एठी सनद जीव उजियारा। ताको सुकृत आंबे सठिहारा ॥ 
सो करनी सोई विचारा। सोई शब्द है जिव उनियारा ॥, 


(६१०४) बोधसागर । 


साखी-कहे कबीर । 
धर्मदात्त उन मन बसी, करो शब्दकी आस । 
सहि सारसुभरन करो, ध्ुनिवर मरे पियातत ॥ 
चोपाई-घर्मदस खाच । 
सत्य नाम संतन सुख दाई। कथा अनूप कहो चित्तठाई ॥ 
बन्दो गुरु वीऊ कर जोरी। जिमि कालदिते तुम बैंद छोरी ॥ 
को सब्ीन है छोक तुम्हारा। तो मोस्तों सब कहो बिचारा ॥ 
बरती सून्य विचकी सब भाखों। जो देखी सो गोए जिन राखे॥ 
धर्मदरास वचन । हु 
साखी-ेत दे तेरी कहों, में बल्हारी जाई । 
अंस बंस निरवारके, जीव सकल मुक्ताईें ॥ 
«४ हक चोषाई हे 
छुमर कारन भेद हमे दावा! सर्वेभूछ गुरु समर्थ आबा ॥ 
लोक १रछेक दोऊ हम पाए। जब सद्गरु भोहि दर्श दिखाए ॥ 
पानी भेद कढ्ढं _ सपझाई। कौन अत कोन डोक बेठाई ॥ 
कैते पान इहेँति होई।जदां सम्ंकी बेठक सोई॥ 
वेद कितेवकी संज्ञा दीने। इतनी दया गुरु हमपर कीबे॥ 
साखी-छोक भेद केते वहे, पांजी भेद कहों सुझाव । 
अस वैस अस्थान बतावो, सब संशय मिटि जाय ॥| 
के सहूरु पेडी भेदः पठचते। 
धर्मंदास में कहां समुझाई। पांजी अंध को ० +ग० बताई ॥ 
तेन अंडवारा पछुंग विस्तारा। मच्यमें शून्य दोय पाछंग अधियारा ॥ 
मृदुछकमें तालोक मुक्तियमाना। ताक़ो नाम मानसरोबर स्थाना ते 


कबीरबानी । ६१०५६ 


चारिमक्तिकी कमाई अस्थान । 
घीरन अंश तहां बेठारा। चोसठ कामिनी संग बिहास॥ 
मध्यसरोवर्सपैंड मिला छे धरी । चोसठ कामिनि निरते परियारी॥ 
जो कोई बाम मार्ग को ध्यावै। तो साछोक्य साक्तेको पार्वे ॥ 
पेड़ी ॥ १ ॥ तहांते वेकुंठ चोव्रीस कोटी रहाई । तहां सुमेर रहा 
ठहराई ॥ तहाँ धर्मराय अबिनाती रहही। जो पाप 3 +का। लेखा 
छहही ॥ तहां रंभा सामीप्य सुक्ति है सोई। नवसो सी ताके संग 
हीई ॥ 

( पेडी २ बेकुण्ठक्री विस्तारा ) 

पांच सीखर सुमेरके रहही । पांचों अंतकृआ तहां घरही ॥ इशान- 

कोन थुवआसन कीन्हा । वायु कोन कुबेस्कों दीना ॥नेर्क्रत कोन न 
मको अस्‍्थाना । अग्नि कोन इद्धासन ठाना ॥ जिनकूं घर्मराय 
कही । मध्यतिषासनविष्णुकोसदी ॥ सहब्न साठजोजन वेकुण्ठ प्रमाना 
॥ ६०००० ॥ तेहके आगे सुन्य डोर बन्धाना ॥ निर्बान मारणकों _ 
जो कोई ध्यावे ॥ सो धामीप्य मुक्ति बेकुण्ठक्े-पावै । पेड़ी ॥ & ॥ 
बेकुंठते शुन्य अञरह १३८ करोरी ॥ तहां झागीसुन्यकी डोरी + 
सुन्यमध्य है दीप अनूपा। जादि निरंजन तहां जोतिसरूपा ॥ तहाँ 
अँपियारी है सुन्य मैंझारा । दोय पढंग है सुन्य विस्तारा ॥तहां कोटि 
चार है जोति उजियारी ॥ तहां अएंगी हे शाक्ति नारी ॥ साहुष्य 
झुक्तितों वब पांव । अबोर मार्मको जो कोड ध्यावि ॥ 

चोथी-सुक्ति आगे अस्थान । 

ते अक्षर आगे अस्थाना | एक पलंग तहाँते पवाना ॥ तहाँ 

अक्षर जोग माया विस्तार । चारि अंश तिनके अधिकारा ॥ त्तहँँति 
चारे वेद परवाना। चोभी सुफ़िको येहि ठिकाना ॥ तहाँते आगे कोई 
ना गएऊ। एह़ि मता चासे बेद मिलिठयेऊ ॥ चारों मुक्ति सम्पूरन ॥ 


(१०६ ) बोधसागर । 


( पेडी ) तहाँते चारीमुक्तिको जाना | तहांते एक इण्ड परवाना ॥ 
तहांते है इण्डको छोरा ॥_ 

इण्डके आगे अनहद अँनोरा ॥ आगे असंख्य शून्य बिस्तारा ॥ तहां 
अर्ितनाम अंस करे व्योहारा ॥ अर दीप हे ताकर नामा । प्रेम 
च्यान ताकर विसरामा ॥ प्रेमसुराते नावे बारंबारा ताके संग सखि 
बारहजारा ॥ १२००० ॥ तहाँ आगे साह अस्थाना । तहां तीन 
असंख बीच सून्य प्रमाना ॥ तहांते आठ अंस उपजाई । उन्हें बंस 
अं0षके स्थान बनाई ॥ तहां ओह सोह होत उजियारा | तिन संग हंस 
छत्तीत हजार ॥ ३६००० ॥ ११ ॥ पेडी ॥ तेहि आगे भूल गाते 
अस्थाना। तहां बीच सून्यआग अपख्य प्रमाना । हेसा लिन संग 
बाबूना इजारा ॥ ५२००० ॥ तिहते पांच ब्रह्म उपनारा ॥  पेडी ॥ 
आगे सुराते मूल इच्छाको मूला। स्वाति सनेह जाको हे स्थूठा ॥ 
बीत सून्य चार असंख निरधारा । तिनसँग हंस पचीस हमारा 
॥ २५००० ॥ पेडी ॥ १३ ॥ तिनके आगे सुरति निशानी॥ 
सर्वे|्पीतिकी रमपानी ॥ बीच शून्य दो असंख्य प्रमना । तिनते 
भये अंकूर ठिकाना ॥ सोश असंख्य तिनन्‍्हते विस्तार । हेस तिनहि 
संग पांच हजार ॥ ५००० ॥ धर्मदास वचन सुत सांचें । ताके 
संग इस सब बचे ॥ पेडी ॥ ३४ ॥ तहां आगे अंकूरकों प्रमाना। 
तिल प्रमान द्वार अनुमाना ॥ किंग शब्दंकी छागी डोरी $ तेहि संग 
हँस गए पुरुष लूमि सोरी ॥ पेडी ॥ +५ ॥ बीच अँवियारी पोर 
अपारा। एक अपंस्य दस छाख विचारों ॥ ३०००००००००० 
१३००००० ॥ आगे हमार निनछोक ॥ ठिकाना । ताकी मर्म काछ 
नहिं जाना ॥ पेढी ॥ १६ ॥ 

साखी-कहें कबीर । 
इतना पांजी भेद हैं, धर्मीने सुनि चितलाड़ू । 
समरके प्रतापते सब, इस ठोक जाहि ॥ 


कबीरबानी । (१०७) 

चौपाई। 
सो असंरूय उत्पति पसारा। चार अपंस्य शून्य बिस्तारा ॥ 
सातशुन्य दोउ बेशून्य कहावे। एके शुन्य कोई बिरढा पाषे ॥ 
तहांते तीन शुन्य भए प्रवाना। आदि अंशशुन्यसुरत ठिकाना ॥ 
तिक््ति तीन भए परकारा। चार सुर्तकों सकल पसारा॥ 
प्रथम शृन्य छोकते छागी। तीनिसुरत भए शुन्य अजुरागी ॥ 
आठ अंत्त अरू वंश पज्ारा। तेँह छमि देखो शून्य विस्तार ॥ 
इतना जकि होय निन्‍्यारा। ताके आगे छोक हमारा॥ 
हम चीन्हे और ग्ररुको सेवे। कर्म तोडिके जुग २ जीवे ॥ 
लोक वेद कुछ माया घारी। काल फंद यम फंद बिचारी ॥ 
निसादिन सुरत सतगहुसो छावे | साथ संतके चिततहि समावे ॥ 
जनपर दाया सतगुरु केरी। तिनकी कटे कर्मकी बेरी॥ 
करनीरकर अभिमान भुुलाई | तब छूटे यम पघरिले आई ॥ 
करनी कारिये गुरुके साथ।। ताकु कार उठे नावे माथा॥ 
करनीकरी जो होय अधीना। ताकों वासा छोकमें दीन्हा॥! 
करनी करे ननिन्र सुर्त छगावे। ताको सुकृत छोक पहुँचापे॥ 
करनी करत कृप्रिहोय आई। तवहीं काल घर बाज बंधाई ॥ 
सेवाकारे रखे मन आसा। तन छूटे जीव परिदे साप्ता ॥ 
सहुरुसों आमेमीन जो करिंहे। तन छूटे जीव यम फंदपारिहे ॥ 
चंस टेक ओ नाम हमारा। पंथयूजा सहुरु कनहारा॥ 
चारो अंस किन्हें जो पावें। तन मन घनसों प्रीति लगाते ॥ 
माता पता बंघधु सब भाई। पुत्री पत्र हेत लोलाई ॥ 
घरकी परणी पुरुष है सोई। इनकी प्रीति न कारन होई ॥ 
ताप्तों का रहे मुख गोई। नारी पुरुष सुराति कारण होई॥ 


 शस 


गुरुसों अंतर कबहु न रासे। प्रेमप्रीतियों. दीनता भाखे ॥ 


(१०८) बोघतागर । 


गुरुके निंदे अक्षर: ध्यावे।विन गुरु अक्षर केसे पावे॥ 
मुरुसंगाती शब्द ठलावे। जाके बलईंता पर आबे ॥ 
गुरुस्वाती मुरुरुप स्वरूपा।युरुपार्स है आदि अनूपा॥ 
शुरुमंगी गुरु सो बहुरंगी।कीटते करही आप हित संगी ॥ 
गुरुहे संचि सिद्ध समाना।झुरू मल्यागिर वात प्रमानाओ॥ओ 
सुर सहुरु दीपक अत होई। वाक्ो सनेह फद्ों में सोई॥ 
गुरुतीख ओर सनेहृवर्णन । 
जैध स्नेहकमल ओर भोंश। जेस्ते स्नेह चन्द्र अरू कोश ॥ 
जैसे स्नेह मीन जल अंगा। जैगेहि स्नेह है दीप पतंगा॥ 
जैसे रमेह थृगा अर जन्‍्बी। जैसे स्नेह चकमक ओर पथरी ॥ 
जैसे स्नेह स्वाति ओर पपीहा ! जैसे स्नेह छुम्बक अर छोहा ॥ 
जैपे स्नेह मीन अरू नीरा।जछ बिछरे वह तजे शरीण ॥ 
ऐसे गुर स्िष्यको सब्देशा।शुक्ति होग गुरु मिल्यों अरेशा ॥ 
एते स्नेह सीख सहिदानी। इतने ग्रुरुके तत्व बखानी॥ 
गुशुसनेह सीख जो पावे। गुर रूप होय शिष्य समुझावे ॥ 
गुरुकी दया चलो रेभाई।विन गुरू पार न पावे काई ४ 
गुरु सोई सत्य झब्द बतावे। ओर गुरु कोई काम न आवे ॥ 
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साखी-गुरु उपमा कहा दीजिये, पटतर कोह नाथ । 
पलपल करो जु बन्दगी, छिन छिन देखो ताहि ॥ 
घर्मदाप्त उवाच । 
घमेदास बिनती चितलाई। करनी योग ग्रुरु देह बताई॥ 
योग ध्यान भाखो टकपतारा।जीव उत्तारों भवजठ पारा॥ 
कायास्थान आदि ते भाखों। कमछमेद गोये निनराखो॥ 


कंर्बीरबानी । (१०९ ) 


साखी-कहे धर्मदास । 
तुमही करता आदि हो, जिन सब रचना कीन्‍्ह। 
सत्य शब्द सार निर्मोलिके, सदयुरु साँचे दीन्‍्ह ॥ 
कहे कबीर योग विधि बानी। जाते जुरुष सोहों पहिचानी ॥ 
प्रथम कम कहूँ रे भाई। चार पंखुती तोहि बनाई॥ 
तिद्ध पषन गरेसहे सोई।छेसे जाप अखंडित होई।॥ 
इुतिय कमूठ नाभी तरहोई।पष्ठ पखुरी ताकर सोई॥ 
अक्मयास तेहि कमछते होई।छेहजार जाप तहां सरोह ॥ 
६००० । २ तिपरे कमलकी उ्यठ पंखुरी। दक्ष्मीमाययण यूतिं 
तहाँ घरी ॥ छे हशर जप तहाँ प्रमाना। जो कोई साथू साथे प्रामा ॥ 
६००० ॥ चोथे कमछ शक्ति शिव रहिझ ॥ पट सहद्न जप सहाँ 
कहिझ 5००० । बार पंखुरी ताकर भाई । सोह तत्त्वमें ध्यान 
ड्गाइ ॥पॉँचे कमछ अकाशको बाधा । छोर पेंखुरी तहँ निवासा ॥ 
अमी चंद्र हे ताकर नामा। सहत्न जाप ताक़ो विश्रामा ॥ ३१००० ॥ 
तहाँते कझा अवतारकी आगे चारि वेद ताऊे ग्रण गावे॥ अब में छठो 
कमल कहिभाखों तेन पछुरी ताकी पुनि राखों ॥ परमात्मा ताहि 
कमसमें रहई। एक्सइन्न जाप दहँ करई ॥ १००० । ६ सहद्जाप- 
दोए पखुरी ॥ १००० ॥ पष्ठ ध्यानतिहिभीतर घरी ॥ गम्प अगम्य 
अत दो रहई। तीन देव वहाँ छगि कहई ॥ आठे कमल दम पछुर्री 
कहिये। आगेन वान ताके बल कहिये। कामद्दन है ताको नामा | 
जो लखे सो पवि विश्रामा ॥ 
हे प्रकाश । 

नमो कमलकी आगिगत बानी | अन्त पांखुरी ताकर प्रानी ॥ 
ता में पूरण ब्रह्म अखंडा। निसवासर घरणी नहीं चंदा ॥ 
एक नाम सत्य है जानी।ताहि नाथ सृष्ठी उतपानी ॥ 


(३१० ) वोचहाबर ) 


इनकी छाया सबको भाई। तौन छाँद सब घटहि समाई ॥ 
दो सरप आदि रुहेदानी।दो सरूप काया बंघानी ॥ 
तिसरा रूप रहितहे आपे। भेद लखों तिंहि गुरू प्रतापे ॥ 
तेहि प्रतिमा दोय हैं भाई। एक नारि एक पुरुष कहाई ॥ 
जिनका भेद कहें समुझाई। एक नाद एक बिंदु कहाई ॥ 
नाद सनेही सुरति हमारी। बिंदु सनेही शब्द बिचारी॥ 
माया नारि सुरतिंहे नादा।चार नाम है एक समादा ॥ 
नरमन शब्द ओर कृहिबिन्दा। चार नाम भये कहिये विदा ॥ 
नरही नाम मलुष्य बिचारा।मन  नामकाठ. जवतारों ॥ 
शब्द नाम सूर्यको दीन्हा।जरिन्दु नाम नीरकों लीन्‍्हों॥ 
मेद्दी नाम इल्लीको चीन्‍हां।माया नाम शतक नो कीनहाँ॥ 
सुरति नाम चंद गहि दीन्हाँ। दाहि सूरती मम्र करि लीन्‍्हा ॥ 
रज्जु नाम श्ासाषट राच्यों। पुरुषहिं एक सुरतिको साच्यों ॥ 
शब्दकोी थातू जाही थापा।बनावन हारों आप आपा॥ 
खुद होई कहें कबीर । 

| तहां हमही हैं भाई। दुविधा छोड़े कार भगाई ॥ 
दुबिधा का बड़ों अन्याई। तन छूटेते छेह परि खाई।॥ 
पिंडका छेखा दुन्हि चिन्हाई।पिंड अह्वांड छेहु. अर्थोई ॥ 
अनंत पंखुरिका कमल हे भाई | शुहुू इंस तेहि. माहि समाई॥ 
आएँ कमर उत्पत्ति पद्माश। तेहिमें जीव कीन्ह बिस्तारा ॥ 
डुसरो कमल सहन है स्थाना। तिन्हते सृष्टि भई बंधाना ॥ 
ततिय कमल इच्छा उतपानी। चोथा मूल छे बोले बानी ॥ 
पॉचय सुरति सोह़ंग बैंधाना।आठ अंश तिन्हके पाना ॥ 
छठी कमल अर्चित्यकों वासा। निप्त बापर जहँ प्रेमविछासा ॥ 
ताते कमझ आक्षर ठहराई। तिनकी तो स्तुति बेदन भाई ॥ 


कर्बीरबानी (१११) 


झठवें कमल केलको वासा। नाम निरक्षन तहाँ निवासा ॥ 
नोमे कम तीन छोक बनाई। तीनि देव तहूँ रहे धुलाई ॥ 
पिंड ब्रह्मांड ठेखा सारा।ज्ञानी पंडित करो विचारा 
साखी कहे कबीर । 
पिंड ब्रह्मकों लेखा, हम दियो प्रगंट बताय । 
कहे कबीर धर्मदाससों, तुम निर्भय छोके जाय॥ 
घृर्मदास वचन-चोपाई । 
धर्मदास पूछे चित लाई। सहुरुसे उठि विनती छाई ॥ 
साँचे साहबकी बलिहारी। केल पुरुषकी जुगति विचारी ॥ 
पथ विकेट कोई भेद न पावें। जो नहिं सहुरु आप ठखाये ॥ 
केसे के गुरुपाई करूँ।केर पुरुफसो में बहु डरहूँ॥ 
पर्पंची हे केक अपारा।मोसों चले न पंथ तुम्हात ॥ 
अंबुद्वीप है यमकों देसा। केसे चलिहे मुक्ति उपदेशा॥ 
चार वेदमें सब जीव राचे।केछ फसते कोइ का बाचे॥ 
इम सेवक हैं आज्ञाकार्ी।सोइ करो मोहि लेह उबारी ॥ 
साखी-करहें धर्मदास । 
हमसों पंथ चले नहीं, काल अपबेल बीर । 
घाट बाट सब रो कहे, निय कप्त ठागे तीर ॥ 
चोौपाई-सहुरू कबीर उवाच । 
थर्मदास तुम्हें सांच न जावा। अंतर खोलि में तुम्हें बुझाव ॥ 
का पुनि करिहे काल तुम्हारा! सिरपर समरथ हे रखारा ॥ 
मारहु केछ स्सातक जाई। केती केछ हमही निर्माई॥ 
केतिक केल भए मम आगे। केति सृष्टि उत्पत्ति प्रढे भागे ॥ 
सत्य वचन सुनिये चितलाई। के जुगाति . में; देहँ ठखाई ॥ 
सत्त चढाहे सबते न्यारी।तीनहि लोक -प्रपंच पश्तारी | 


(११२) बोधसागर । 


कछ सकल युग डारो खाई। एकों जीव ऊेक नहीं जाई॥ 
ताते समरथ मोहि फरमाई। सचि जीव आलुसुक्तई॥ 
कर्म काल है बहुत अपारा। तमसों धर्मीने कहों विचार! ॥ 
तीन सुरतिका खेल नियारा। मिन्न भिन्न तिनकों विस्तार ॥ 
हक! चार प्रकारक ज्ञान | ५ 
आचित अंश समर्थकों भाई। बारा पलंग राज तिन पांड॥ 
ताते ब्रह्म सा भई भाई।अज्ञ ज्ञाति नहीं उण्माई॥ 
ब्रह्महि छराने ऋहकी बानी । एके मारग एक रहानी ॥ 
तिनको चिह्न चले संसाग। अक्षर अतीत नाम है सारा ॥ 
जो कोई एहि मारगको प्यावे। अचिंत छोकमें जाय समावे ॥ 
प्रेम सुराति उहाँ मंगलचारा। तिनके छँग सखि बारा हमारा 
अब अक्षरकों कहूँ बिचारा। अक्षर कीन्हा अविगति विस्तारा॥ 
जीव सृश्टिको कीन्‍्ह पस्तारा। अनभे ज्ञान कीन्ह विस्तारा॥ 
अनभे करनी अनभे वानी। अन्‍मे चाल हे अनभे रानी ॥ 
तिनके चार अंस हैं भाई। आठहि सुरति नहीं ठहराई॥ 
नीर पवन दोडगहों निस्तानी। 6रतियोग अनहृद साहदानी॥ 
यहि प्रकार जो ध्यान ठगावे। अक्षर छोकमें जाय समावे ॥ 
सुराति योग महा हितकारी। बाप हजार तिन्‍्ह जीव उबारी ॥ 
तिसरे कैठ निरंजन राई। तिन पुनि माया साश्टि उपजाई ॥ 
माया सारे हे तीस हजारा। लचा ज्ञानकों कीन्ह विचारा ॥ 
तीये ब्रत जप तप है करनी। क्रिया कर्म आचार है रहनी ॥ 
इच्छावांडित जो करनी करही। सो फल लेह़ि जन्म जब घरही ॥ 
जोगहि दान यज्ञ मन लाबे। चारिद वेद साखी समझावे ॥ 
कोड राजा कोड पंडित भाई। कोर हिद्द कोउ साथक् हाई ॥ 
चार अंत चारों फल पाई। माया सृश्को परपर खाह॥ 


कवोरिवानी । (११३ ) 


ताके संग सखी बारा हजारा। तहां महंमद गये सुखधारा ॥ 
ततेहि सुसकों 'उन्ह छह्े भाना। आगे खोहं सोहँके स्थाना ॥ 
चोथी सृष्टि जिगुण परकासा। जो उपन्‍्यो अक्षरकी थरासा॥ 
तिनके ज्ञानक्ुद्र हे भाई। जैंत्र मँत्र ओ वेद भनाई॥ 
रागरे। पूजा चतुराई। अहंकार मद गर्भ झुलाई ॥ 
जीव भोजनते करे अहारा। नोलाख जीवसँंग तिनके शरा ॥ 
तैंहिके ज्ञान जग रहे समाई। घर घर आये कुल बरन हठाई ॥ 
कोई उम्र कोइ श्लुद्र कहावें। कोड जीव कोइ नरियर खाबे॥ 
कोई रोगी ओपध भावे। काई देवी कोइ देव कहावे ॥ 
कोई प्रेत होय बोले आई। इह विधि सकलनीव भरमाई ॥ 
भी देवा गण. रूप निवासा।इन सबनेद कीन्हः परकासा॥ 
पाहन पूजा तिन ठहराई। कहूँ विष्णु कहें शम्भु कहाई ॥ 
ब्रह्म तहां वेद धुन करहीं। विष्णु रूप तहँ पूजा घरहीं ॥ 
शंभु भये फलके अधिकारी।तीन देव यह युक्ति विचारी॥ 
इि प्रपंच पांच मुख बानी। तोहि श्रपंचमें जीव झुढानी ॥ 
शुकहिं पांच काल सेहेदानी। जाये लेदेह नकंकी खानी ॥ 
धर्मदास तुम इन विन राचो। सत्य चाल गहि केल्प्रो बांचो ॥ 
चारे सुरतिका लेखा । 
चार सुरतिका भेद 'निन्‍्यारा। सो सब खोडि कहूँ भण्डारा ॥ 
तिनकी सनद्‌ एक हे भाई। तेहि सनद लेजाय लेवाई ॥ 
उय ज्ञान ताकी चारों बानी। पंचें समथके पांच अमानी॥ 
चारों गुरु चारी हैं बानी। पांचें शब्द सुरति सहिदानी ॥ 
पांचों भेद हैं अगम अपारा।इह पांचों सर्वाग बिचारा ॥ 
आर अंश चार अण्ड अमाना। एके सनद एक बन्‍्धाना॥ 
चारों गुरु हे जगमें आवा। तिन भवसागर पँथ चछावा ॥ 


ड 


( १३४४ ) बोषसागर । 


चारों गुरुकी पेडी। 
प्रथम धमंदात तुम्हें भाई।बंश बयाल्सि हे अधिकाई ॥ 
दुसरे सत्त बंकेशी राजा।सताइस ऑँशतिह संग विराणा ॥ 
तिपरे युरु चहर्सुन हैं. भाई। सोरा आँश तेंहि संग समाई 8 - 
चोथे गुरु सहतेनी भाई।सात अँस मृत तत्त बनाई॥ 
चारहि गुरू मता अर्थावा।जीव सरूप हे बगमें आवा | 
चार बानी । 
चार बानिले तुम्ह समुझावा। प्रथमाहि कोटि ज्ञान कहि आवा ॥ 
घर्मदास तुम करो विचार।। कोटिवानि है ज्ञान पसारा॥ 
हुसरे है. टकसास्की बानी। राय बंके जसा निरणय ठानी ॥ 
टकसार भेद चढढि हारी छेखा। जो पेखे सो सत्यलोकहि देखा ॥ 
नीर पवनको कीन्ह विंवेका। तिसरे मूछ ज्ञानका एका॥ 
राय चत॒र्भुज लीन्ह प्रमानी।चारों गुरु मुक्ति फुछ दानी॥ 
न्यारि शुरू मुक्ति कडिहारा। बहु जीवनकों करिंदे उबात ॥ 
साखी-फह़े कबीर चारि बानि, खानी चार ज्ञाननिषान । 
चारे पदारथ चार वंदे) चार गुरू प्रमान ॥| 
घमंदास उवाच । 
हम चारोंको गरुकर थापे।परांचे अचित राजा है आपे॥ 
तीन अंग वे कहां रहे छाई। तोन भेद गुरु कहो समुझाई ॥ 
तिन्दकी कझा कहो गुर सचि। ओ पुनि कोन खेठिमें रांचे ॥ 
साखी-सत्य सत्य मौसो कहो, कछ ना राखो गोय । 
सुरनर मुनि ऋषि सबही ठगे, रीते चे सब रोय ॥ 
चोपाई सहुरु कबीर उवाच। 
धर्मदास्त॒ पट्भय उजियारा । ताते अमम्य सुर्ति _ विचार # 
आठ अंश सब जमा हे भाई। चारि अंश सब ठावे बनाई ॥ 
अविगति मोसन कहा न जाई। में नो कहों तुम घरो समाई # 


कूवीरबानी । (१३६ ) 


याँचों सुत पाँचो अण्ड तब पाई । दोई अंझ छे बुद् वेठाई ॥ 
अरचित बूंद विनही दियझ। तिनको नाम अक्षर तिन ठबऊ है 
पाँच अंश नहें पावत ठेखा। ओर अंश्को कहूँ विवेखा 8 
चार अंश अक्षर सेहेदानी। जिनते उपनी चारों खानी ॥ 
देखि अंश मोह तब आवा। दुसर अंश घट आय समावा ॥ 
निग॒ण शक्ति घट गई समाई। तब अक्षरको निद्रा आई ॥ 
सोरा चोकडी सोये सिराई। आठवो अंश जल्माँहि समाई त 
अंडसरूप जो जलमों दीन्‍्हा। यहि आविगति सब समरथ कीन्हा ॥ 
अशर जग्यों निद्रा गई भाई। देखि अंड व्याकुडता आई 8 
तेंडिं अडमे एक निशानी । सो अक्षर पाई सहिदानी ॥ 
अत इृश्षिसों अंडबिहराना। तिहिते के भयो अभिमाना ॥ 
तिन्हके चार बेद भये बंसा। चोथे अंश कछानिषि तंत्ा ४ 
मनमें अक्षर संख्या आई। यह तो कार समर्थ निरमाई ॥ 
तेहिते शक्ति कीन्ह तिवाना। शवाससुरति अन्तर बिलखाना ४ 
आठो अंश घट रहे समाई। स्वासा संग पट बाहर जाई ॥ 
सोश कछा अछ्ंंगी अंगा। रूपकूल वाही सब सुलसंगा | 
अक्षर कन्या दीन्ह पढठाई। तिनते तीन युत्र भयों भाई ६ 
अगिगति गति काहू नहिं पावा। समरथ सत्य प्रएंद बनावा 
... साखी-करें कबीर । 

डह़ि विधि सब रचना करी, काहू न जाने भेद । 

जैसे हे तेसे तब हती, अब को करे निखेद ॥ 

साखी-अविगतिनिषेदकी धंर्मदास उवाच । 
धर्मदास बिनती अलुसारी। साहब बिनती सुनो इमारी # 
आठ अंशको भेद हम पावा। गाते अविगति दूनो हम यावा ४ 
चारि अंश एके मत ठाना। चारि अंग मित्र मिन्न मद ठानी 8 


६३१६ ) बोधसागर । 


तेहि कारणसब मो्हिं बतावह। केहि कारण ग्रक्थ उर छावदु ॥ 

साखी-चार झुराते सब मूल है, तुम समरथ परवान । 

तुमरे अंगते उपनि कह, चारहको अनुमान ! 

साखी-चीनकके कल्ताकी कीसा सतग्रर उवाच । 
चर्मदास में कछु न छिपा । तुमको सकरह़ भेद बताऊं ॥ प्रथमहि 
समसय आप हते, दूसरों कोइ न हुए। तब समरथके सुखते, सहजहि 
झुराति भए ॥ सोड़ सुरति स्वरूप पारि सहजहि बुन्द दयो । तेहिते 
सहज सुरातेका सहन ऑँकूर भयो ॥ तेंहि अंकूरते सप्त छरि 
भये ॥ दूहरे समर्थके अंशते क्षमारवरूप सुरति भये ॥ तब स्वाति 
सरूप बूँद दीयो। तोन कारन सुनो ॥ जेसी सोचो तेसो स्वरूप, 
जेसो घात तेसे अनूप ॥ एतो ठेका बँधे नन भयझ । इच्छा सात । 
७। अंड पाँच । ५। चारी अंड एक सिद्धके ॥ ४ ॥ १ ॥ बाएं 
स्वृहप भिन्न भिन्न हैं ॥ फँचों अण्ड प्रचंड भयो दोउ करीमें 
अण्ड ना भयो ॥ 

ताहिकरीमें दो अंश हते एक क्रीमें अक्षर हतो। एक करीमें माया 
हइती। एढ़ि मता आगगाते हतो। आगे तिसरी सुरतिको छेखा मुनो। 
आपिगत सुरत अशुन्य । तिसरी सुरतिका लेखा तो सुरति पखन 
उपनाई। तेहिका नाम मूल सुरतिहे ताह सुरतिको अव्वल बूंद दीन्‍्हां। 
त्षेहिते पांच ब्रह्म भए तिनको आज्ञा दई एक एक ब्रह्म एक एक 
अण्डनमें आए, एते बल्नते पांच अंत भए। तेही तत्तके पर. भए ।- 
चब अण्ड फूटो पांच तत्त्व प्रगट भये। ५ । चोथी सुरती खासाते 
अए। ४। तेहिको नाम सोहंदियो । तेहि सोहंगके ओह बुन्द कीन्हां 
चेहिमिं आठ अंस भए । सो एती रचना चारि सुराति कीयो ॥ प्रथम 


कूबीरबानी । (३३७) 


आंगते भए आगे सब निकास कहूँ। सात इच्छ तादही अंझ | अब- 
इच्छाते जाठों अंश मए। अठग अंश भए। ते कोल भयेो सर्व 
ऐिक्लो संद्र करे। 
बीजक सारकी साखी-कहें कबीर ६ 
सात इच्छाके सात अंश भए, अपने अपने भार । 
आधठवा अंश बिन इच्छा उपने, ताको मर्म रुखाव है 
धमदास झवाच-एह धर्मदासने यूछी ! ग 

आग साहेब काहेते समर्थ कहत हैं ? कहिते अधित कहते हू ४ 
काझेते अक्षर कहत हैं? काहते जोगमाया कहत हैं ॥ 
काहेते कैठ कहत हैं? इतना मेद कहो सघुझाई ॥ 
भिन्र गुरु देहु बताई। एहिकी शाक्ष गुरु कहें 8 
मुने। धर्मदास तखतके घनी। लासोी। समर्थ कहते हें 8 
तिनतें आठ अंश भए। आठमें जेठ अचित भए।े 
तिनके. चिंता नाहीं।लाहिते आचित _ कहापे ॥ 
विनके प्रेम सुरति भई। तेहिय्रेमम अश्नर आनि समानों ॥ 
तब मोह तत्व उपच्यो । तेहि मोहते चार जेंशा मए ॥ 
तेहिति चौरासी लक्ष जोनी भई। ८४००००० । सेंहिते . अक्षर 8 
कहाये। अब केंडकी हकीकत सुनो। तब अव्नरके _ मोहतल ४ 
उपच्यों तेंडि कारणते के भयो। मनसाते . बुंदपेक्ष कियो 8 
सो जहां अक्षर बेठों हतो।तहां जछ तत्तल हतो॥ 
तेहि जलमें एक बुंद आनि पडो | तेंहि बुंदते एतेएइक अंड भयों 
त्तब अक्षर ने देखा उठिके।तब  अंड कंगि आयो॥।॥ 
एक हकीकत लिखी हती। अंडके सुख ऊपर अप इतो ध 
कहे सृश्टिकी सृष्टि रचना करों । ओर एक अंश हम पठयोंहि ध 
सो ठुमते दूसरी करींहे। सो तुम मिन पतियावरीं । जड्लंछमि 


(११८) बोघसागर । 


आवे तहां झगे जिन रोको। आदने दीजा जिन काहु भेद 
चतावो। आगे सत्रासों तीस हजार युग के युगका अमाण है 
जुग सो भुगति ढेहे ततेहि पछि हमारी आठे सुरति आई है। 
तब इमारों महातम होड़ हे।तब काठ्सों जीव छुडाई है! 
त्तव केलकों महातम घाटि जेंहे। एती सनद अक्षर भेदकी ॥ 
साखी-कह़ें कबीर । 
सात इच्छा-3 सात अंश मए, सातहि सुरति प्रकार । 
अन इच्छाते केल भए, सब जीवको करे जहार ॥ 
चोपाई-घमंदास उवाच। 
घंदास कनिव॒ शंका आई।उठे सहुरुसों विनती लाई॥ 
अन्य भाग्य मोह मिले गुसाई। अपना करे मोहि डीन्ह मुक्ताई ॥ 
इच्छा सातके समरथ कर्ता।अत इच्छा वहां कहांते बरता ॥ 
सो पल भेद बतावो मोही।इह सनद गुरु पूछों तोही॥ 
प्तात्त अंकुर बंधाना। सात इच्छा तेह़ि मांहि समाना ॥ 
सात सुरतिमें थांका राखा। सात अंश तहां बोढी भाखा॥ 
आठवों अंश वह कहाँते आवा। कोन भाँति वो अंश निर्मावा ॥ 
साखी-आदवंगाते भेदकी धर्मदास पूछे। 
अविगतिकी गाते सब कहो, में बलिहारी जाएँ । 

माटि अँदेशा जीवका, पछ पल परसों पा ॥ 
चोपाई-सहुरुकबीर उवाच । 
कहें कबीर सुनो धर्मदासा। वाहि समर्थ गति अजब तमाशा ॥ 
इतना तत्त्त लिन पूछो भाई। ओर सकल शब्द देहों बताई ॥ 
इच्छः सात शक्ति उतपानी। स्वाते सनेह भए परमानी॥ 
एक आंकुरते सब कछ कौन्हाँ। सब भंडार तिहि माहे दीन्‍्दों ॥ 
चिड़ि जंकरकी छात भ करये। सात इच्छा तेहि माँहि ले परी ॥ 


/ 


. कबीरखानी। (११९) 


कहनेतर तिह नाम कहाई। सात सुरत्ति, तिहि मांहिं रहाई ॥ 
ठेकाज्ञान कहतहों. भार। जेहि सुनि हंसा झोके जाई ॥ 
घर्मदास सुनिये. चितलाई। यहि कछ्सा सब ज्ञानके भाई ॥ 
बैजक ज्ञान सब कहूँ निशानी । तेहिपर बीनक निश्वय ठार्नी॥ 
सात करीके निर्णय सुनिहों। बिना भेद ठुम कछू न गुनिहों # 
भेद भेद हम राखो गोई। सो पर सुन्य छखो ना कोई ॥ 
इच्छा सीप स्वरूप उतपानी। सोवाती स्नेह भए परतानों ॥ 
बुन्द एक आनंद स्वरूपी। इच्छा सात भए भिन्न सरूपी ॥ 
इच्छा सात रुचि अपने भाई। तेहि प्रमान बुंद तिन्‍्ह पाई॥ 
तेहिते पॉँच अंड निमोई | दोए करी तहाँ गरुपत छिपाई ॥ 
तेहिन॑ गुप्त अंश रहे वासा | प्रथम करीने बुन्दनिवराप्ा ॥ 
तेज अण्ड तहाँ भयो प्रकाशा। तेहिमें सब है जीव निवासा ॥ 
इच्छाके नाम । 
मुख्य इच्छा तेहि इच्छाकों नामा | आदि बुन्द तिहि बुंदको घामा ॥ 
दूसरी इच्छा नेत्र भरी हेरे | सुकृत अंड भए तेहि केरे॥ 
नेत्र इच्छाते नेत्र बन्द पावा। तेहिमें सुकृत अंश निमांवा ॥ 
तिसरी इच्छा अविगति बानी। अवणइच्छामें आनि समानी ॥ 
अबन बुद्‌ अंश तिन्ड लीन्‍्हा। अबोलनाम तेहिबुन्दकोदीन्दा ॥ 
चोथे संडमें सत्य पसारा। चोथी इच्छा सो वाप्ता उच्चारा ॥ 
स्वाती इच्छा तेहि करिको नामा। स्वाती बुंद स्वाति सब थामा ॥ 
खातिते क्षमा अंड निरमाई। अण्ड पांचमों कहुं समुझाई ॥ 
पांचही इच्छा निमिष ठेंडेसई। करा एकमें जीवन पराई॥ 
स्वाति प्रसन इच्छा उपजाई। जलूहि अंड तहाँ उपन्‍्यो भाई ॥ 
पांच इच्छाके पांच अण्ड निरमाई। दोए इच्छा वेही ग्रत रहाई ॥ 
छठि इच्छा है करता. भाई।.कराति बंद तेहि मांहि समाई ॥. 


(१२० ) बोधसागर । 


छोतें इच्छा सर्वत्र रहाई। सात बंद सब का है भाई ॥ 
सातों इच्छके करता अंकूछ। सात करी सब दृश्टिको मूल ॥ 
तिनके सोरा अंश प्रमाना। एक बचनके सबही बंधाना॥ 
आनंद बुंद है मा समीपा। तेहि अंकुरको मिन्न हे दीपा ॥ 
एक सुरतिएक अंकुर कहाई। तिहिको नामतहन श्रुति भाई ॥ 
सात करी मो थाका बनाई। ताकी गति मति काहु न पाई ॥ 
दो सुरति इच्छांकुर निर्माई। आठ इच्छा तेहि माँहि उपनाई ॥ 
सांत इच्छा करे सात समानी। आठमी इच्छा कार उत्तपानी ॥ 
तिप्ती सुरति मूलप्रकाशा। मूलकीर्ति मृल अंकुर निवासा ॥ 
सुरतिमूछ विहि मांहि समानी। पांच ब्रह्म तहां भए उतपानी ॥ 
सहज बल्मके पांचतत्त भये भाई। तत्त्व सनेही सर्व उत्तपन आई ॥ 
दुसरी इच्छा ब्रह्मको चीन्हा।सुक्ृत चिन्ह उत्पन्न कीन्हा ॥ 
तिसरो ब्रह्म मूठ पखानी। मूल सुरतिसब साशि उतपानी ॥ 
वोथे सोई बहा कहावा। तेहि अण्डमों सर्व समावा ॥ 
पांचों अह्म जझाहझे भयऊ। चौदृह अंश ग॒प्त निर्मम ॥ 
तीनि स॒रतिकी एती रचना। चोथे मोह कठे अमृत बचना ॥ 
सुरति अभयबुन्द तिन्ह पावा | तेहमेँ आठ आअंस निरमावा ॥ 
चार गुप्त चार प्रगट पारा | आपसरूपमिलआठों अमी अपारा॥ 

नके भिन्न भिन्न परसाना। चार अंश भए साध बंघाना ॥ 
चार अंज्ञ भेए मुक्त प्रमाना। तिन्हकों भेद नकाहू जाना ॥ 
अंगहि अंशकाहु नहीं देखा। शब्द स्वरूपी सबको पेखा ॥ 
तेहिके सनद अब के तमुझाई । जेछो अंश अचित है भाई ॥ 
तिनके श्रेम सुरति घट आई। तेहि प्रेममें मोह समाई ॥ 
तेहि मोहमें: अक्षर उत्पानी। अक्षर चारि वेद सहेदानी ॥ 
झक्षर तेहितिं चारे भए दीपा। चार अंशने रहे समीप्रा ॥ 


कबीरवानी । (१२१) 


चार अंश जअक्षर्ते भयऊ।सर्व साष्टे अंडार ते ठयऊ।॥ 
प्रथम अंशते माया भयऊ। शुक्ल बीन पृथवीमहँ ठयऊ॥ 
दूसरे अदऊ अंशनिमाए | रसना सहत्त तिनते निरमाएं॥ 
तिसरे कूर्म भए अवतारा। जिन सर्व प्रथ्विको ठीनो भारा ॥ 
चोथे अंश भए पर्मराई। जिन्हें पाप पुण्यको छेखा पाई ॥ 
चार अंशकों देखि भ्रुढाना। तब अक्षर पटमा्हि समाना॥ 
त्व समर्थ एक युक्ति बनाई। सातवां अंश तब आनि समाई ॥ 
तेहिते निद्ठा उपनी भाई। सत्तर निर्मिष युग गयो सिराई ॥ 
जब गे निद्रा अक्षर: आई । तब कछु दृश्य रहे ना भाई ॥ 
सब समर्थ मन शब्द उचारा। तेहिमो केठ अण्ड भयो भारा ॥ 
तेहि अंडमें उत्पती भरूपा। नाम निरंजन ज्योतिसरूपा ॥ 
तिनते तीन देव भए भाई। यहां संग लेहु छल भाई॥ 
सर्व स्राश्टि कार परि खाई। काछ देवकों कोइ ने पाई ॥ 


साखी-टीकाका । 
सात सुरति तब मूल हैं, उत्पत्ति सकल पसार । 
अक्षरते सब सृष्टि मई, काछते भये तिछार ॥ 
चोपाई-धर्मदास उबाच । 


सांचे सहुरुकी बलिहारी। घमंदास विनती अजुसारी ॥ 
ओर. भेद सव॑ हम पावा। आठमी इच्छा कीन्ह निर्मावा ॥ 
केहि कारणते इच्छा कहाइ। अनइच्छा किम कारन आई ॥ 
किमि कारण स्परूपनो काल बनाईयहां अविर्गाति गति कहे समुझाई। 


साखी-सत्य पुरुष तुम आदि हो, बोलो झब्द रखाल । 
अन इच्छाको उर्म कहो, जेहति उपन्‍्यो काल ॥ 


(१२२) बाघसागर | 


चोपाई सतगुरु उवाच । 

कहे कबीर सुनो धमंदासा। सत्य झब्द हे हमरे पासा ॥ जेडिति 
बृद्ध होय सो इच्छा कहवे। जोहिते नास्ति होय ऐसी अनइच्छा कहावे॥ 
इच्छा अंकुरकी तनइच्छा इमारी। ते भरुणकाल अंश अबतारी । 
बिना काठ जीव नहीं डराइ। तेहि वर काठुस्वा हम भाई ॥ इच्छामें 
कया अंशभाई है। अनइच्छ निर्दया कृहाई ॥ जीवनघुक्त कही 
समुझाई। वचन न माने ताहि कांछ घरिखाई ॥ 

साखी-कालजझंक्या जन करो, ताते जीव॒ कालकों खे। 

सप्तेका खेल समान है, ज्यों तिल्लीमें तेल ॥ 
चोपाई धर्मदास बचन। 

धरमंदास बहुते सुख पावा। उठे सतगुरुसों वबिनती छावा ॥ 
उत्पति कारण हम सब देखा। पांजी भेदका कहो बिका ॥ 
पॉनी सुरति गुरु देहों उसाई। जेहि मारग ईंता चठि आई ॥ 
नामप्रताप कहो समसुझाई। जोहेके बल हेसा पर जाई ॥ 

साखी-धर्मदास बिनती करे, जिवरा भयो अनंद । 

आप अपुनको लाख परणो, जब कटे काठको फन्‍्दे ॥ 
चोपाई सतगुरु कहे पांगी भेद । 

सुने धर्मदास पौजी भेदप्रकाता | जिनके सुने है हेस निशवाता ॥ 
पी तीने भेव ओगाहा नो कोई जीव पहुँचे वांहा ॥ 
प्रथम पांजी आकाश है भाई। तहाँ अग्रशब्द चढ़ि हे के भाई ॥ 
सात शून्य दुश्न झोक प्रमाना। अंश जो लोकंकोककी माता 
नोस्थान दशशमो पर साँचा। तहाँ चलि गए भीव सब बाँचा ॥ 
पोरा अरसस्‍्थपर छागी ताश। तेहि चढि इस गए छोक दरबारा ॥ 
दूछरी पूँजी लोग कहे भाई। तेहि पौनि नीदेव रहाई ॥ 


आम दीप बावीपम अकाशा। तहोँ विष्णु चलिगए देह पाप्ता ॥ 


कबीरबानी । (१२३) 


तिसरी पॉंचीका भेद अपारा। तुमझों पम्मने कहाँ बिचारा॥ 
याताल पांजी है जीव उबारा। बचन प्रतापतों उधेरे दूबारा॥ 
वाचा बंधकों द्वार बनावा। तेहि पांची गुरू भेद बतावा ॥ 
पांच भेद पाताल निशानी। ताते कार करे नहिं हानी॥ 
तेहि पांगी जलूरंग गरुसांई। चोदह मुनि है तिनके ठाई॥ 
जलूरंग पाप्तको भेद जो पावे। छोके जात वार नहीं छावे ॥ 
सोरा छोक सोशा देखाना। सोश अंश तेहि मांहि बिराजा ॥ 
सोरा अंश चीह़ जो पांवे। जाके सहुरु निन भेद ठखावे ॥ 

साखी-तीनि पांजकि निर्णय, तमभतों कहो समुझाय । 

सार शब्द जो पाए तो, छिनमें हंप्त घर जाय ॥ 
घर्मदास पूछे मंत्र जो गूठा । 

सत्य सत्य मुख दया जो कीजे। अपनोके मोहि निछु करि लीजे ॥ 
तुम समर्थ गुरु जक्तके कर्ता। सकल भेद जो निर्णय वर्ता ॥ 
हम चौन्हा तुम बरन छिपाएं। बरन छिपाए तुम जगमां आए॥ 
आए तुम समर्थ हो अंतर्नाना | सत्य कहीं हम निश्चय मानी ॥ 
जो अपना करि जानो मोही। तो अपना तत्त्‌ बताओ सोही ४ 
अब त॒म कहो केसे जग आये। केसे तुम जोलहा कहाये ॥ 

साखी-णहि सब कारन भाखि हो, सब सशय मिटि जाय। 

पनो के प्रतिपाल हो, इंस लियो मुकताय ॥ 

चौपाई-सतगुरू खुदा होय प्रगटे साखी-खुदबानीकी । 
सतगुरु बचन बिहंसिके बोले। सत्य सत्य तुम अंतर खोले ॥. 
छुमसों अंतर कुछ न राखों। सके भेदकी निर्णय भाखा ॥ 
कृहत बचन प्रतीत न आपे। तजत देह जीव ठोर न पांवे ॥ 
तुम युग बंध होए करो सेवकाई | तेहि पीछे हम भेद्‌ छखाई ॥ 
घर्मदाघ करनी निम्र करिहों। सौख उतार निज आगे घरिडो ॥ 


६ १२७ ) वोदसामर । 


बातों छाढ़े वस्तु जो आई। तो एको जीव विनशिना जाई ॥ 
चोका करहो ठेहो प्रवाना। तब पुनि कहूँ आप बंधाना॥ 
तब नहीं हते खंड त्रह्मं/। तब नहीं नदी अठारह गंडा॥ 
तब नहीं सात सुरत उतपानी। तब नहीं कीन्द सकूल सहिदानी ॥ 
तब नहिं कहते अंश ओर बंसा | तब नहिं काल त्रिगुणको संशा ॥ 
तब नहिं पांच अंड निर्माए। तब नहिं झोकहि दीप बनाए ॥ 
अविगतिकी गति काहू न पाई । आप बरन हम रहे छिपाई ॥ 
तेब हम हते हता नहिं कोई ।हमरे मांहे रह सब सोई॥ 
हम पाश्स सब सुते घट दीन्‍्हा। एक बुन्दते सब कछ कीन्हा ॥ 
नाम बडाई अंशको दीन्‍्हा। शुरू प्रकार रची हम लीन्हा॥ 
चारि सुरति हम प्रगट पत्तारा। पांचवीं सुर्रतें हम ग्रुप्तविचारा ॥ 
तुम बिनशंका मानों भाई। हमते करता दूसरे न आई 
बरन छिपाय हम जगमों आए | युगन यरुगन हम जीव सुक्ताएं॥ 
चारों युग हम पंथ चलावा। सात सुरति काहु भेद न पावा ॥ 
अब हम कान्हा प्रगट पसारा। सातों सुरति पाय टकतांरा॥ 
आठे सुरहि सुकृत अवसारा। ताते तुमते ज्ञान पसारा॥ 
नोतेम तरति परमें राखी । तिनको भेद हम कहूँ न भाखी ॥ 
तुम बोधन हम जगमें आए।जाते काल तुम्हें भरमाये ॥ 
तब हम छोकते दीन्ह पियाना। तुम कारन हम अक्षयअछिपाना ॥ 


मारग भेद सहुरु कहे । 
प्रथम सहन सुरति छगि आए। नातम सुरति हम नाम धराए ह 
उन्हसों कह्मो हम तत्य संदेशा। सहन अंकुर मानो उपदेशा ॥ 


सहज पूछे.। 
चूब उन पूछा तुम को आऊ। संत्य बचन तुम कहें कहाऊ॥ 


कबीरबानी । (१२५ ) 


सदुरू कहे । 
तब में कह्यो मोर नाम कबीर। में समर्थ श्वाते नोतम शरीर । 
पान प्रवाना तुम लेहों भाई। समस्थ हकम छेहो श्षिर नाई ॥ 
प्रथम चोका सहन दीपमें कीन्‍्हा | सहज सुरतिको अँकपर लीन्हा ॥ 
तब हम चले इच्छा सुराति छगाए । सत्यशब्द उन्हीं समुझाए ॥ 
तोन अंकपर जीव चढावा | मूल्सुरतिके दीप चलि आधा ॥ 
सत्य शब्द तहाँ बोले बानी। मूल सुरतिसों निर्णय ठानी ॥ 
सूलसुरति पूछे 
कही तुम अस कहांते आए। के ठम समर्थ बरण छिपाए ॥ 
सहुरु कूदे । 
ना हम समस्थ समरत्य निश्ञानी । नोतम सुराति पुरुषकी बानी ॥ 
जीवकाज संघार॒ पठावा | ठुमको लिखावन पुरुषको आवा॥ 
ढेहु पान ठुम तजों बढाई। पान छेत ग्रुरु होंगे सहाई॥ 
सूछ सुरातिका चोका कीन्हा। चले सोहंग दीप पग दीन्हा॥ 
तहां शब्द बोले निर्वाना। सत्य संदेशे पुरुष ग्रमाना॥ 
चोथे चोका सोहंकों कीन्हा।सोई सुरत अंकपर लीन्हा॥ 
चौका चारि अपरपर कीन्हा। चले अचित दीप पग दीन्हा॥ 
अचित अंश है रूप उजागर।मानिक दीपमणिनके आगर ॥ 
कंचन चरण भूमि डउजियारी। मणि आगर मणीन विस्तारी ॥ 
कहां सत्य हम बोले बानी। अंश अरचित करो पहिचानी ।॥! 
हि अचित पूछे। 
यूछे अचित कहांते आए। कोन चितावर इहाँ तिधाएं॥ 
है सहुरु कहें। 
तब हम कट्यो मोहि सम्नथ पठावा। जविका जवर इहाँ हम चलि आवा। 
तुमते समरथ कहो संदेशा ।ज्ञानगम्य ग्ररुबच  उपदेशा ॥ 


4१२६ ) बोपलामर 


कोल पान दीन होय छेहों। तन मनचित्त समथंकू देही ॥ 

सब अचित लीन्‍्हा पस्वाना। सत्य शब्द हिखे हित माना॥ 

तब आए अक्षर अस्थाना। महा शुन्‍्य माहे होत ठिकाना ॥ 
अक्षर पूछे हि 

तब अक्षर पूछे विहसाइ। कोन अंश तुम कहाँ सिधाई ॥ 
सतगुरु कहें । 

तब हम कहो मोहे समरथ पठावा | जीवकाज इडां हम चले आवा ॥ 

तुमते समस्थ कहो सदझा।ग्यानगम्य गुरुबचन उपदेशा ॥ 

कोल पान दीन होए लेहों। तन मन चित सम्रथक दहों ॥ 

तब अक्षर ढीन्हा प्रमाना। सत्य शब्द हिरदे हितमाना॥ 
अक्षर पूछे । 

तब आए अक्षर अस्थाना। महासून्‍्य माहे ताहि ठिकाना ॥ 

तब अक्ष पूछे विहसाई। कोन अंत ठुम कही सिपाई ॥ 
सतगुरु कहें । 

तब हम कहां तहाते आए। जिन एड सब उतपानि रचाए॥ 

निन इच्छापर सृष्टि रचि दीन्हा। छाप बचन कोल बिन्‍्ह कीन्हा ॥ 
अक्षर खाच। 

तब झन्नर घट कीन्ह बिचारा। तुम तो आपे छिस्जन हारा ॥ 

इसना भेद हमीं एुनि जान्हां। तोड़ निम भेद तुम कहेउ बखान्हा॥ 

सोई छापकी कहों निश्ञानी। तब हम जाने सत्तकी बानी॥ 
सहुरु उवाच । 

सुनो अक्षर में कह सुझाई। वस्तु सिखापन तुमकों आई॥ 

प्रथमें सृष्टि स्वो फुरमाई। दुतरे काठको लीन्‍्ह बचाई॥ 

तिसेरे वचन द्शनकों कीन्हा। इतना वचन समर्थ तुम्हे दीन्‍्दा ॥ 


कूबीरवाजी । (१२७) 


अक्षर उवाच । 
तब अक्षर दोनों कर जोरी। ठुम निश्चय जीवन बन्ध छोरी ॥ 
एक वचन में पूछो आर्थाई। तुम समयथेकों अंस हो भाई ॥ 
सहुरु खाच ! 
तब अक्षरते क्यो समुझाई। को तुम्हें देन हमआई ॥ 
तब दिल दया जीवनकी आइ। परणबोधकर छिपि जग आई ॥ 
समर्थ स्वरूप सबनग शिर जाए। गुरुसरूप सुकता बनि आए।॥! 
वचन गहें सो उतेर पारा।बिना वचन डूंगे संसार ॥ 
अक्षर विनती करे। 
तब अक्षर निम बिनती ठानी। समर्थ देहों पान परवानी ॥ 
हम चीन्‍्हा तुम पुरुष पुराना।जब आए तुम एहि ठिकाना ॥ 
सहुरु कहें । 
तब अक्षरा चोका कीन्‍्दा। अक्षर सुरत अंकपर लीन्हा ॥ 
तब चढि दीप झंझरी आए। सत्य शब्द तहाँ बोल सुनाये ॥ 
गरने झझुरी पप घरतन जाई। केल पुरुष बेठो तिहि ठाई ॥ 
होड़ पारँग सुन्य है अँधारा। चारि कोटि ब्योतिडजियारा ॥ 
इँझरी दीप हम गए मंझारी। ममित केछ नहीं बिंदे विचारी ॥ 
नि्जन कहें । 
को तुम अज धरहों वरियारा। क्‍यों हम झंझरीमहँ पगधारा ॥ 
कौन हो अंश कहांते आए। अपुनो नाम कहो समुझाये ॥ 
सदुरु कहें । 
सब हम कही सुनो तुम बानी। योगजीत नाम मोर ज्ञानी॥ 
समर्थ मांग जीव घुकताई । तेहि कारण आए हसुम्हरे ठाई ॥ 
इतना कहत केऊ दुख पावा। ्रोषवंत होइ सन्मुख धावा ॥ 


|&. 


2 


(१२८) बोधसागर | 


कल अनंत भेष धरि लीन्‍्हा।हम सन्मुख बहुयुद्धते कॉन्‍्हा॥ं 
गजसरूप होह सनमुख थावा। गही दंत चहुँ बाज फिरावा ॥ 
तट फटकार टेपडे सुंड डारा। भागे के तब पेंठ पताछा॥ 
गयो पताल जहाँ कूर्म अवतारा | तब हम चाल तहों पग धारा ॥ 
कल कहे । 

बिनती करे कूमंसों जाई। राखो कर्म में तुम शरणाई॥ 


कूर्म कहे । 
तबे कूर्म उठि बिनती लाई। को तुम्ह आह कहाँते भाई ॥ 
सतथुरु करें ! 
तब हम कहो नाम मोरा ज्ञानी। योगजीत हम अंश प्रमानी॥ 
समस्थ हुक्म जीव उबरण आए। कार फॉँसते जीव मुक्ताये॥ 
इंझरिमरे है बहुयुद्ध हमसों कौन्हा । भागिके शरण तुम्हारी छीन्‍्हा॥ 
जो सिखबन समरथका ढछेहो। तोके छह मार आगे करिदेहो ॥ 
केल कहे । 
तबही केछ पुनि सनमुख आए। आइ ज्ञानी सों वचन सुनाये॥ 
सुनो ज्ञानी मोर वचनको ठेखा। अपने हृदय तुम करों विवेका ॥ 
समरथ वचन दीन्ह मोहे हारी। में पयो छोक संसारी ॥ 
तबकी बात रहित भई भाई । अब कसउठी अदृछ चलाई ॥ 
सबे अंश खुगते मध्यानी। हमपर कोप भये तुम ज्ञानी ॥ 
सत्तर युग हम सेवा कीन्हां। चोदह भवन बकस मोहि दीन्हां ॥ 
जैसी निर्णय हमें सुनावो। तेसी सिखावन जानि चढावो ॥ 
कूर्म उवाच । 


कूमे अंज् तब बोले बानी। अपनी अपनी करों रमधानी ॥ 
इतना वचन सुनि लेहु हमारा । माहिं मांहि मतिकरों बिगारा॥ 


कबीरवानी । (१२९ ) 


चोका पानको जीव तुम्हारा। छोक वेदकों कछे पद्तारा॥ 
जो कोई करे जोर बरियाई। ताको संग हम नहिं हे भाई ॥ 
तब ज्ञानी बहुते सुख पावा। केल उलदे झंझरिसे आवा॥। 
५2 हे सहुरु उवाच । 
तब में धर्मनि संप्ताराहि आवा। तीन देदसों देर सुनावा ॥ 
एहि भूठे माया अभिमाना। सत्य शब्द उनहूं वह जाना।* 
सुर नर मुनि कोई नहिं मानें। वेदहि क्रिया सबे ठपटानें ॥ 
युगन युगनमें शब्द पुकार जिन चीन्‍्हें भए हंस हमाश।ार 
बहुतेक हंस झोककी गयऊ। सत्य श्री जाके पे भय ॥ 
खोजत खोजत तुमपे आए । सर्व भेंडर तुम्हें खोल बताए ॥ 
अब तुम कहा हमारों करहू।सोश छुतकों चोका विस्तरहू॥! 
साखी-सोरा सुतका चोका, एक अंग गुरू सिख होय 
सदा इजूरी वे रहें, मिले न बिछरे कोय ॥ 
सोरठा-जाने संत सुमन, बहुरंगीके रंगको । 
समुन्दर बुन्द समान, मर्म कोइ जाने नहीं ॥ 
छंद-ज्ञान प्रकासे दीपका, जुगति नाम जिन पाइया। 
सो दीप आदि साजिके, सोड सुरु झ्ीस इछाइया ॥ 
साखी-अह्वज्ञानकी । 
आमम कोई चीन्‍्हे नहीं, झोभे ज्योति प्रकाश। 
रसवृस जिव बांधे कालसों, फिरि फिरि बांधे आश । 
चोका विधिधमंदास उवाच । 
धर्मदात्॒ तब सॉन मैँगाए।कर जोरे उठे विदती छाए ॥ 
चोका जुगति बतावों सोही। णँद प्रदाता देशें सुर मोही ॥ 
सहुरु सम्मुख आसन कीनहाँ। चोका पूछे प्रदक्षिण दीन्‍्हों॥ 
पान मिठाई नारियर सोपारी | छोंग एलची कपूर विचारी 


(१३०) बोधसागर 


नारियर मोरिके मालुमकीन्हाँ | समरथ भोग सुर्तसों लीन्हों॥ 
लिखनी पान हाथके लेऊ। सत्यके अंक पानपर देऊ!॥ 
सब यमपुरमें परयो खँभारा। मुक्तिके पेथः चहयो संसारा ॥ 
अगरपान धर्मदातको दीन्‍्होँ। हेसरूप करे अपना लीन्‍्हों ॥ 
झब तुम हमको चीन्‍्हों भाई। गई तिमिर पिछली सुषि आईं ॥ 
यान प्रताद सिखावन पावा। शीश उतारि छे चरण छुवावा ॥ 
घमदाप्त तुम्हें सब विधि कीन्‍्हों। माँगों बचने में सर्वस दौन्‍्हों ॥ 
घमंसद उवाच । 
अर्मदास बिनती अजुसारी। पायो बोल वचन में हारी ॥ 
में तरों ओर हमारी शाखा।ओर पीछे सबही पुरखा॥ 
सहुरु उवाच । 
तब सतगुरु मनमें विहसाने। ते कहा मोग्यों कछु माँगे न जाने ॥ 
सृष्तिको तारों भाई। तुम तो आपन वंश ठहराई॥ 
शहे प्रपष कार सब कौन्हां। माति बुचि खँचि तुम्हारी लीन्‍्हां ॥ 
तब धमंदास जो भए मर्णीना।जेसे केंवठकों संपुट दन्हा ॥ 
सब सतगुरु फिर बोध विचारा। धर्मदास तुम्ह अंश हमारा ॥ 
शक वस्तु मोय हम राखी। सो निर्णय नहिं छुमसों भाखी ॥ 
नोतन सुरति हमारी शाखा। सात सुराति जो उत्पति भाखा॥ 
आठवीं सुरत तुमहि चलिआए ! नोतम सुराते हम ग्रुप्त छिपाए ॥ 
नोतम सुरति वचन निम्र मोरा। मेहिते पत्या न पक्रे चोग ॥ 
धर्मदास उवाच । 
घमंदास दोनों कर जोरा। कहो वचन सोई सहुण मोरा॥ 
सोई कचन कहे सझुझाई। जेक्ति जीवन सृष्टि नहिं आई ॥ 
सहुरु उवाच । 
आठ बुन्दकी ज्ुगाते बनाई। नोतमते आाठों बुन्द मुक्ताई ॥ 


पु 


बिना गुरु कोऊ भेद नहिं पावे। युग बैंपें सो हंस कहांते ॥ 


(४ 


कबीखानी (१३१ ) 


तब युग बंध भए पर्मदाता। नोतम सुरतबुन्द परकासा ॥ 
नोतम अंश हिस्म्मर कीन्हों । आशिक बन्द साहब तिह दौीन्‍्हों ॥ 


घमंदासकी विनती । 


घर्मदास विनती जअउसारी | साहब विनती सुनो हमारी ॥ 
नारायण दास हमारे सोई। उनकी सिखावन केंसी होई।॥। 
कैसी पंगति उनको करहू। अब तुम अपना वंश विस्तरहू ॥ 
दोइ कैसे चलिहे रजधानी। सो संतगुरु मोहि कहो बखानी ॥ 


सह्ृरु उवाच । 


तब सतगुरु एक बचन पुकारा। चूडामणि वंश छत्र डजगियारा ॥ 
ओर सबकीऊ बीज हे भाई। ताते नारायणनाम जीव कहाई ॥ 
चूरामणि नामसे कार डराई। नरनामकों घरि थरि खाई ॥ 
अदठी वंश चुरामणि सोई। बीज वंश निम हमते होई ॥ 
ओर पकर जगनाद सनेही। बिन्द वंश पारसकी देही ॥ 
तिन्हके सनद्‌ चले संसारा | उनके हाथ सुक्ति टकसारा ॥ 
घर्मदास॒ तुम नाद सनेद्ी। तुम्हरे वंशहि व्याल्सि देही॥ 
में दीन्हीं। तुम लेन नहिं जाना। मुक्तिके बचन हम दीन निदाना ॥ 
वंश बयालदिप्त बुंद तुमारा।सोमें एक बचनते तारा ॥ 
ओर वंश लक जेते होई। बिना छाप नहीं छूटे कोई ॥ 
बिंदु मिछे तो वंश कहावे। बिना बचन नहिं घर पाये ॥ 
नादृ बिन्दु युग बन्धजब होई। तबहीं कार रहे सुख गोई 
गणित नाद बचन नहीं माने। ताते बिंद हम निर्णय ठाने ॥ 
बिंद एक नाद बहुताई। विंद मिले सो बिंद कहाई ॥ 
मम सरूप है उिंदके वंशा। तिन्हके सनद छूटे सब हंसा॥ा 


(१३8२) बोवसागर । 
साखी-बंत थापे सो सारहे, जो गुरु दिठके देहि। 
साँसे दाव बतावही, जीव अपन करे छेहि ॥ 
घरममदास उवाच। 
घर्मदास बिनती जअजुसारी | साहव बिनती सुनो हमारी ॥ 
पंथ पंगाति केप्ते नीर वहाई। सो गुरू सौचे दया कराईं॥ 
सहृरु उवाच । 
घर्ंदास में कहो समुझाई। हमहि तुमहि केसे बनिजाई ॥ 
शेसे नाद मिले बिंदकों जाई। तबहीं हंस पहुँचे वह ठाई ॥ 
अंश होइदे उनके कडिहार।तिनकी छाप चढ़े संसारा॥ 
कोटिन योग युक्ति घरि घावे। बिना बिंद नहिं घरको पाते ॥ 
हम बूंद तुम्ह नाद अ्रमाना। नारायण नाम नाहि ठिकाना ॥ 
चंद विरोध चलिहे पनि आंगे। काल दगा सब पंथढ़ि छागे ॥ 
वंशप्रकार 
प्रथम वंश उत्तम । । दूसरा वेश अहंकारी । २ । तीसरा वंश्ृपरचंड 
३। चोगे वंश बीरहे । ४ । पाँच वंश निद्रा । ५ । छठे वंश 
उदास | ६। सातमें वश ज्ञान चहुराई। ७। जाठे द्वाद्श 
पंथ बिरोध्‌। ८। बंश पंथ पूजा। ९। दें वंशमकाश 
१० ग्याखें वंश प्रगण परततास। १३ । बारें वश प्रगेट होय 
उनयारसा । १२ । तेरहे वंश मिंटे सकर ऑपधियारा । १३। 
एती दंगा काठकी समाई हे! तत्त्व बिच्दुकी टेक रह जाई है। 
आगमबानी । 
जब तुम सुनो अगम्यबानी। ठुमपर कोपे काल अभिमानी ॥ 
चार झुरति कालकी भाई। ताकों काल एनि निकट बुलाई ॥ 
सतुमसों भें चार वानी भाषा। चारे निणयकी बोली भाषा ॥ 
चेहिपर काऊ करे चठुराई। चारों सुरति कहें संधि बताई ॥ 


कबीरबानी (१३३) 


कालकी चारसनंध । 
दिंत भंग जग कीन्द्र प्रकाशा। बीनक संध तिन्‍्ह कीन्ह निवासा॥ 
मन अंग के घूछ समाई। फेल ज्ञान बहुत चतुराई ॥ 
ज्ञानभंग है. बड़ों अन्याई | सो टकृप्तार भेद छू आइई॥ग। 
चौथे अकिझ भंगकों छेखा।वोी तारतम े करे विवेखा ॥ 
छेदशंन आगे चारि संप्रदा भक्ति टढाई । सत्य पुरुषकी खबरें न पाई॥ 
चारि पंथ आयम हम भारा। ताके में नहोंचे तम्हरी साखा॥ 
यंथ निनार हम राखा।सों तब तोसों दीनों भाखा ॥ 
बिंदु. हमार चूरामणिदाता ! उन्हके हाथे छुक्ति निवासा 
इनके निकट काल नहिं आवें। बचन बंसको शीस निवावे ॥ 

साखी-चारि वानी चारि खानी, चारि ज्ञाननिधान । 
छख चोरासी जिया जोयनिमें, तहां तीन जीव प्रमान ॥ 
धर्मदास पूछे तीनि जीवकी सनद्‌ । 
धमेदाप॒ पूछे. चितलाई। दीन जीवन ग्रुरू देहों बताई ॥ 
गुरु कहें तीन जीवकी परीक्षा । 

तब संहुर बोले अत वानी । तीन जीवकी लखो सहेदानी ॥ 
तीन प्रकारकें जीव बोधमें जाई । चार चले सो परको जाई ॥ 
प्रथम जी३ अद्मसृष्टि हे भाई । निन्‍्ह आवागमन रहित घर पाई ॥ 
बूहर जीव सृष्टि व्यवहारा। करनी कारे लीन्‍न्हे अवतारा॥ 
तिंतरी माया सृध्ति बंधाना।बोध बचने कीनो परमाना ॥ 
अय तुम पंथ चछावों जाई। पहुँचे जीव तुम्हारी बांही ॥ 
प्रथम बानि सुनि सुरति लगावे। निश्यय॒ देशे हमारा पांवे 
अथम बानि हैं ज्ञान हमारा। सुनि हँस आये सत्य दरबास हे 
संमत पंडासे बीस प्माना। मात जेठ वरसायत जाना ॥ 
तेहि दिन कलिमो उतरे फुरमाना । वंश बयालिस रोपे थाना ॥ 


४ ध्य 
थ्फ 


(१३४) बोधसागर + 


चार गुरु निन साख हमारा। तिन्हकी छाप कि संसार ॥ 
बंस बयालिस बचन हमारा। तिन्हते मुक्ति हों संसारा ॥ 
सहसर भांति होय जो कोड घावे। कोटिन योग समाधि छगावे ॥ 
कोदिन ज्ञान छान बिल छाने। अर्थ परीक्षा बहुबाधि आने ॥ 
बचन बंशकों बीरा नहिं पावे। फ़िर मरे फिरोहिं गर्भमें आवे॥ 
घमदास सुनो सत्यकी बानी। काल प्रपंच बहुत विधिठानी ॥ 


द्वादशपथ चलोसो भेद । 


द्वादशपंथ. कार. फुरमाना | भूले जीव नहिं जाय ठिकाना ॥ 
ताते आगम कहि हम राखा। बंश हमार चूरामणि शाखा॥ 
प्रथम जगमें जागू अमावे।बिना भेद भो अन्य चुरावे ॥ 
दुसरिं सुराति गोपाल॒हि होई। अक्षर जो योग हठावे सोई॥ 
तिसरा मुठ निरज्षन बानी | छोकबेदकी निर्णय ठानी ॥ 
चोगे पंथ टकसार भेद छे आवे। नीर पवनकों सन्धि बतावे॥ 
सो अह्न अभिमानी जानी। हो बहुत जीवनकी करी है हानी ॥ 
पांचों पंथ बीजककों छेखा।ओकप्रतझोक कहें हममें देखा॥ 
पांच तत्त्वका मर्म हठावे।सो बीजक शुक्ठ ले आवबे॥ 
छठवां पथ सत्यनामे प्रकाशा। घटके माह मार्ग निवासा॥ 
सातवाँ जीव पंथ ले बोले बानी। भयो प्रतीत मुर्म नहिं जानी ॥ 
जआाठे राम कबीर कहावे। सतगुरु अम ले जीव दावे ॥ 

मे ज्ञानको काछ दिखावे।भई प्रतीति जीव सुख पावे॥ 
द़वें भेद पर्मंघामकी बानी। साख हमारी निर्णय ठानी ॥ 
साखीमाव प्रेम उपनावे। ब्ह्मज्ञानकी राह. चलछावे ॥ 
तिनमें वेश्न अंश अधिकारा। तिनसो शब्द होथ निरधारा ॥ 
संबत सात पचहत्तर होई। तादिन प्रेम प्रमे जय घोई ॥ 


कबीरबानी । (१३५ ) 


जाज्ञा रहे त्र्म बोध लाबे। कोठी चमार सबके पर खबे॥ 
साखि हमार छे जिवससुझावे। असंख्य जन्ममें ठोर ना पावे॥ 
बाखे पन्‍थ प्रयट है वानी। शब्द हमारेकी निर्णय ठानी॥ 
अस्थिर परका मरम न पावे। ये बार पंथ हमहको ध्यावे॥ 
बारहे पन्‍्थ हमही चडिजाबै।सव पथ मिट एकही पन्थ चलावे॥ 
तब छागे बोधो कुरी चमारा। फेरी ठुम बोधों राज दुबारा ॥ 
प्रथम चरन कछजुग नियराना। तब मगहर माडो मेदाना ॥ 
धर्मायसे. मांडो.. बानी। तब घरि बोधो पंडित कामी ॥ 
बावन बीर कबीर कहाऊ। भवसागरसों जीव मुकताऊ ॥ 
भय कूल्यगकों अंतपव्यवे।. . 
ग्रहण परे चोंतीससो वारा। कलियुग लेखा भयो निधारा 
३४०० अहण परे सो लेखा कीन्हा। कलियुग अंतह॒पियाना दीन्‍्हा ॥ 
यांच हमार पॉचसों पांचा। तब ये शब्द होयगा सोचा ««०५॥। 
सहद्न॒वर्ष अहण निर्धार । आगम सत्य कबीर पोकारा॥ 
तेरा वंश चले रजधानी। वंश च्रामाणे प्रगटे ज्ञानी॥ 
तिनकी देह छायाँ नहिं होई। सर्व पृथ्वी प्रमानिक सोई ॥ 
क्रिया सोगेद्‌ । 
घर्मदास मोरी झाख दोहाई। भूल शब्द बाइर जिन जाई॥ 
पवित्र ज्ञान तुम जगमों भाखों। मूलज्ञान गोइ तुम राखो॥ 
मूलज्ञान जो बाहेर परही। बिचले पीढी वंस हं नहिं तरहीं ॥ 
तेतिस अर्थ ज्ञान हम भाखा। मूठ्ज्ञान गोए हम राखा ॥ 
मूलज्ञान तुम तब लगे छपाई। जब लगि द्वादृश पंथ मिठाई ॥ 
द्वादह्पंथका नीव अस्थान ! 
द्वादशारपंप. अशनके भाई । जीवबांधि अपन छोक छेनाई ॥ 
द्वादश पंथमें पुरुष न पावे।जीव अंशमें जाइ समावे ॥ 


(१३६ ) बोधसोगर । 


तुम लिन भ्ूलो ज्ञानमों भाई। बिगड़े हंस सब जीव सुलाई॥ 
सोरठा-हमरो करे सब ज्ञान; वंस बयालिस तिलक है । 
द्वादक् पंथमें मान, पुरुष शब्द तोसे कहूँ ॥ 
घर्मदूस उवाच । 
धर्मदास पूछे. चतलाई। बंस बखान गुरु कहो समुझाई ॥ 
कौन वेश कोन अंश हमारा। कोन वेश अंश मजोदू सुघारा॥ 
पंथ पंगत तेहि भाव बतावी। जेंसे जगमों पंथ चलावों॥ 
तुम्हो डर माने सब कोई। वचन डोर बाँप्यो जग सोई ॥ 
दास नरायण सरण न पावा। ढुसरा वंश अंश परि आग 
तेंहिकी पंगति कहो समझाई। सोई पंगति आगे चलि जाई ॥ 
साखी-इतनी निरभये भाखिहों, गुरु मोहि कहो समुझाय । 
वंश अंशकी पंगाते, स्वाबियि देहु सिखाय ॥ 
साखी-वेशनिलेदकी । सहुरु उवाच । 


घर्मदास सुन भेद अपारा ! तुमसों कहूँ वंश अंश निधारा ॥ 
समर्थ इमसों ऐसी ऊुप्माई। धर्मदासको केहों जगाई ॥ 
धर्दाप है अंत हमारा। उन्‍्हतों भेद कहों निर्धारा ॥ 
उनहीं जागा एक पथ इठावों। पीछे हम अपनो अंश पठावों ॥ 
ते जन्म छीड़े पर्मदासके आाई। बोही हंसनके बन्ध झुकताई ॥ 
तिन्‍्हके बंश चठे कूडिहाश। बहुत भीवनिके करे उबारा॥ 
तब हम पुरुष्सो बिनती कीन्हा। वन्य बंस पर्मदास जो लीन्हा ॥ 
वो केसे के छोके आधा। सोह बात ग्ररु मोहि सुनावा ॥ 


खुदबानी । 


तब समर्थ असः बोले बानी। घर्मदासको वंश अभिमानी ॥ 
साते ह् अपना अंश पठावा। जंबुद्धीपमें थाना .. बेठावा # 


कबीरबानी । (१३७ ) 


अच्छर अच्छर अतीतकी बानी । निःअच्छर कोई बिस्ले जानी ॥ 
तेश्शक्ष की अक्षर आासा। नहीं घरनी नहीं गगन अकासा ॥ 
अक्षर तीनि लोक बिस्तारा। तामें अरुझो सब सेंसारा ॥ 
तीन सुत तेन अंडमों आई। आप आप इन्हें आप इठई॥ 
चार वेद कहे तिनकी साखी। अक्षर अतीत थापि उन्ह राखी ॥ 
अब भिन्न भिन्न कहूँ अर्थाई। सात सुरतिके स्थान बताई ॥ 
आक्षर अधीत माया सो कहिए। सोई सुरति निरंजन छहिए ! 
अक्षर सुरति दुतिय है स्थाना। मिनके चार वेद पखाना ॥ 
शब्डतीत अनहद रहता। प्रेम घाम अक्षरकी चहता॥ 
चार सुरतिका भेंद्र नियारा। तीनि सुरातिका देउ बिदारा ॥ 
यांचे सुरति अंकुरकी वानी।पांचे स्थान तेंडि ठहरानी॥ 
झठे स्थाना अंकुरकी है आपा। जेहिते सात करी उततापा ॥ 
सातवीं सुराति सहनकी रही। उ,ह समरथकों देखा सही ॥ 
सात सुर्तते सात है. स्‍्थाना। सूछ सुरति हे समथ प्रमाना ॥ 
हड़ब सुराति सब सुर्त उपजाई। सूल सुरति ले इंस समाइ ॥ 
घूल सुरते हे सबको घूला! सात सुरतिको एक स्थूठा ॥ 
सात छुशति सूछ सिंध सब माही । घमंदा_ लखि शो ताहई ॥ 
झब्द पांगी इतना परमाना।जब कहूँ कायाकी बंधाना ॥ 
सादे सुरति कायामें रहे।ओ काया घरि बातें कहे ॥ 
हू सुरति स्थान । 

अथमहि दीप अमर मनियारां। तहैं वा मूक सुर्तति बेठारा॥ 
बुसरा अजगर दीप तहां कीन्‍्दा । सहन सुरतिको बेठक दीन्‍्हा॥ 
2 चोपाई। 

लीसर क्षप हिरण्मय सोई। सुरति अंकुरकी बेठक होई॥ 
चौथे दीप सुरंग निर्मावा।ओई सोह- तहाँ बेठवा ॥ 


(१३८) बोधसागर । 


पाँचवें अथर दीप रहे वासा। तहाँ हे आर्चित सुरतिको वाता ॥ 
छठये के दीप णो कीन्हों। तहाँ अक्षरसुरतिको बेठक दीन्होँ ॥ 
सातवीं सुरत कछ दीप बिल्माना। काम कोध मोह तहाँ समाना ॥ 
सातवीं सुरति सातहूँ स्थाना। तीनसुर्ति निरंगन काछ अमाना ॥ 
पुहप दीप है सबते न्यारा। तहाँ समर्थ से बीव विस्तारा ॥ 
साखी-पटघटकी नो परे कहों, सब स्थान बताये । 
कह कबीर बिठु का” ण्सवे, फिरिफिरे रह भटकाय ह 
साखी-सुरति पांजाकी धर्मदास उवाच । 
में सहुरु तमरी बलिहारी।कर्म फॉस केसे निर्वारी 0 
मोहि कहो जेहि दुख ना होई। काछ चरित्र कहो सब सोई ॥ 
जो तुम्हे दिल आबे गरसाई। संशय जाठते लेहु छुडाई ॥ 
साखी-तुमरो भेद अगम्य हईं। काहु छएयो नाहिं भेद । 
सुर नर मुनि सबही ठगे, सनकादिक शुक देव ॥ 


सतगुरु उवाच। 

घमेदास्त सुनियो चित्ततई | तुम जाने शंका मानों भाई ॥ 
पंथ हमारे चछावो. जाई । वंशब्यालिस अदऊ अधिकाई ॥ 
वंश बयालिस अंश हमारा। सोई समर्थ बचन पुकारा ॥ 
वंश बयालिस गखाइ दीन्‍्हा। इतना रर हम ठुमको दीन्‍्हा॥ 
वंश अंश समर्थ कडिहारा। सो जीवनकों करें उबारा॥ 
तुम जिन झंका मानो भाई। समर्थ वचन राखो चितलाई॥ 
अटक काहुकी तुम जिन मानो। पॉन नाम तुम निश्चय जानो ॥ 


साखी-तुम समथके अंश हो, जाग्रत वंश तुम्हर। 
समर्थ बचन जाने छोडहूँ, मानो बचन हमार ॥ 


कबीरबानी ! (१३५९) 


साखी-ब्याल्सिके निसताकी-धर्मदास इवाच।. 
घमेदास जब विनती लाई। हमसों पंथ ना चंले गोसाई ॥ 
नरदेहीसों पंथ चले ना भाई। जाते अपना अंश पढाई ॥ 
संश बयाल्यि देहु पठाई।ते जग हंस लेहि सुकताई ॥॥ 
तुम्हें सिखावन हमसों छीना। तुम्ह ले धर्मदासकों दीन्हां॥ 
बचन वंश एक है भाई।नाम वंश जग में बताई ॥ 
बचन वंश है आदि निश्ञानी | तिन्हदकी पावे जग सहेदानी ॥ 
नाम नरायण हैं अमिमानी | तुम संसार फिर जावो अब ज्ञानी ॥ 
कबीर उवाच । तर 
तब समर्थ मोसे अत कही। बशहि अंश चुरामणि सही |) 
तुम्ह जो सिखावन हमसों लीन्हा। ऐसा जग चुरामणि कीन्हा ॥ 
संघिक नाम है उनन्‍्हकी देही। पाये हेसा जो हमरे सनेहीं ॥ 
साखी-यह निज बचन समर्थके, हमसों मेटि न॒ जाय । 
अमीनिको में सोपो है, त॒म्हको सोंपि न जाय ॥ 
साखी-धर्मदास उवाच। 
घमंदास तब भए मलीना। उठि सहुरुसों बिनती कीन्‍्हा ॥ 
हो साहेब में तुम बलिहारी। बंसनारायण शरण तुम्हारी ॥ 
नाम प्रतीत तुम करो संभारी। नामनरायन तुम बोल बिचारी ॥ 
अपनो बोध राखो संसारा। बिंं बेस प्र५ आए हमारा.) 
साखी-इतनी बिनती में करूं, तुम दाता गुरू मोर। 
संशय मेटो जीवको, छेहो फैँदको छोर ॥ 
साखी-वंश निषेदकी सतगरुरु उवाच। 
धर्मदास तुम बड  विषेकी। तुम्हरे घटमें बराद्धे बढ देखी ॥ 
घर घर गुरु जगतमें होंडू। हमेरे गुरु वचन बेश है सोई ॥ 
वृह सब करे मुखाहि.ः चतुराई। ताते जीव राखे भरमाई ॥ 


(१४० ) बोधतागर । 


मान तजी लेंहि परमाना। खोने जमतपांत अभिमाना॥ 
वचन बशकी पारख पवे।सो हमारे बस कहावे॥ 
बन बस पारख नहींहोई। बेस देससब जाय बिगोई॥ 
बचने बन्धीए वंश अधिकारा | पारस सरूपी है संसार ॥ 
परत छुबे छोहा कैंचन होई। पोहोप बास तिल भेदें सोई ॥ 
बचने बड़ा है पुरुष सनेही। कामरूपते हेसकरि लेही ॥ 
स्लो उब उत्पत्ति कहो समुझाई | जो चीन्हे ती. छोके जाई ॥ 
धर्मदाप्त तुम पन्‍थके राजा। नाद बिंदु हम दोहों साजा ॥ 
लुम्हरे बंश पंथके कृड्हारा।बचन बंस टठोकप्तठिहारा ॥ 
सहुरू बचन लेहि सिरनाई। तब छुमरे वंश करे युरुवाई॥ 
साखी-कहे कबीर । 
नाम नरायण जगहुरु, करे वोध संसार। 
वचन प्रतापते छूटहि, वो समर्थके कडिहार ॥ 
साखी वंश अंसनके पर्मदास उवाच । 


धर्मदात बिनती अंजुसारी। ताहव बिनती सुनो हमारी॥ 
काया प्ीको भेद ठखाओं । वंश अंग दोऊ त्तत समुझावों ॥ 
वासन्धि कहो जाते होथ उबारा | सोह भेद तुम कहो पुकारा ॥ 
थाम चारिका भर्म बतावो। केसे केठतो आनि समावो ॥ 
'धरराय जो अपरबू बीरसा।तीम लोकमें ताकी पीर ॥ 
केसे पंथ चले जगमाहीं। त्तीन छोकमें ताका छाहीं ॥ 
साखी-पांजी भेद ठखान हो, वंश अंशनिरघार । 
इतनी संशय मिदावहू, धतगुरु हंस उबार ॥ 
,.. साखी-काया पांजी सतगुरु उवाच। 
अमंदास॒ कहो. समझाई | काया पांजी आदि है. भाई।॥। 
सुर नर छुनि कोइ गम्प न पावा | झुठी आस बांध सब घावा-॥ 


कबीरानी । (१४३ 3 


पांची चार भेद है भाई। चार अंश सब जगहि अमाई ॥ 
अक्षर तीने ठोक उरझावा। तीने लोक अक्षर ठेहेरावा ॥ 
जंबु दीप है यमको बासा। केसे सुक्ति होय परकासा ॥ 
तुम तो जुगन जुगन चाले आए। काहे ने शुरू जॉब मुकाएं (| 
चारि वेद तुम्हें नाहीं मानें। वेद क्रिया सब जीव समाने ॥ 
साखी-हमसों पंथ ना चलिहे, भवसागर दारुण हे द्वन्द । 
बंद बयालिश्त तारहु, काटो कर्मके फंद ॥ 
सहुरु उवाच। 
सुनो धर्ंदास कहूँ में तोहीं! तुम नहिं निमके चीमन्हे झोहीं ॥ 
हमरो कहो नहिं मान्यों भाई। अपना बंस माँस्‍्यों झुकृताई ॥ 
सकल सूश्य्रिरु तुमकूं कीन्हां। ठुमप्तों बंस वयालिति डीन्ही॥ 
तुमको जाने बडाई दौीन्हां। भक्त गुरु इस चरामणि कीरहां ॥ 
इमसों समर्थ ऐसी कही । चूरामणि बंशजीवन निखही ॥: 
वचन वंद्ाफों जो नहिं मानी। ताकों कार करे जिवहानी ४ 
तुमकूं सेगे ग्रुरु व्यवहार सो देखे समर्थ दरबारा ॥ 
जो नहिं मानें कहा तुम्हार। ताका साहती करे वहि पाश ॥ 


साखी-तुम गुरु बयालिस वंशके, हम कह्यो वचन टकसार। 

तुम्हे हथ जीव सब पहुचहिं, तुम समर्थ कडिह्वर ४ 
साखी-सुरुव्याख्यानकी पर्मदास उवाच । 

हो सतगुरु में तुम बलि हारी। हम मान्यो निज कह्या तुम्दारी ॥ 

. तुम सतयुरु हम शिष्य अजाना। तुम सम तुम हम पुरुष पुराना ॥ 

गरुरुवाइंका छेखा सुनाओ। बिन लेखा जीव केसे मुक्तावों ॥ 


तखी-छेखा कहो तुम सहुरु, सब संशय निरघार । 
हम गरुरुवाई करी है, मान्यो वचन तुम्हार ॥ 


(१४२) बोधसागर । 


साखी-गुशवाईकी जुगाति सतगुरु कहे। 
सुनो धर्मदास कहों में बानी। बात हमारी ठुम निश्चय मानी ॥ 
बचन वंश नहीं ठागे भाय। लेखा देखि चले काडहारा ॥ 
बिन छेखा गुरुपाई करही। आसावंव कालघुख परही॥ 
चौका बिसथारकी जुगति। [ ल 
बथम लेखा जब चोका पोतावे । तब निकुत मंत्र ले नीर मैंगांवे ॥ 
दुसरे चोका पूरों भाई। काया मूलको मंत्र जगाई॥ 
लिसरे आसन करो विस्तारा । पुरुषशब्द निन करो पुकारा॥ 
सचोथ कलस रे जागे राखों || पंचतचको मंत्र छुप भाखा ॥ 
यॉँचमो नारियर स्लान करावो | सोह शब्द के भद्र करावों॥ 
छठवे स्वेत मिठाई आनो । मानसरोपर मंत्र. बखानों॥ 
सातवें उत्तम पान मँगाओ। पक्ष पालना मंत्र मोहरावों ॥ 
आयें दलकी जुगति सुधारी। द्याशब्द पोखों अधिकारी ॥ 
साखी-अरु कपूर लोंग इलायची, दठ निरनेकी जुगति। 
विधि विधि विल छॉनि केन्कहूँ, दीन्‍्हों गुरु निव स॒ुक्ति ॥ 
पाई । 

नोमे नया वश्ध लेआवबो। अमर चीरको मंत्र जपावों॥ 
दसवें सोरा सुपारी धरहु। पाताल अंशको मंत्र उचारहु॥ 
ग्यारें पाँच बरतन आनो। आदि नामको मंत्रबखानों ॥ 
बारें आनि घरो पखवाना। संपिकमंत्र कहो पखाना॥ 
तेरें चैंदवा छत्र बनाया।समरथ मंत्र छत्रपति आया ॥ 
चौदहँ आरति आनि बनाई। सोहँगमत्र निर्णय गोहराई॥ 
पंद्हे तिनका अपेण कीन्‍्हा। चोदा यमका मन्ज तब चीन्हा ॥ 
सोरहे सोडश मंत्र प्रवाना | कदली दृढ तहां उत्तम आना थे 
सतह सतगुरु करे निशानी।सो नरियर मां डारो पानी ॥ 


कबीरबानी ! (१४३ ) 


अठाखें अमि शब्द हे नरियर मोरे । नहिं तो काल सीप्त छे तोरें ॥ 
बिना एकोत्री जो कडिहारा।ते सब बांधे यमके द्वारा॥ 
बिना लेखे जो गुरु कहावे।ग्रुरु डूबे शिष्य पार न पावे ॥ 

साखी-इतना लेखा एव, सो सोचो कड़िहार । 

कहें कबीर बिन लेखा जाने, छलइ काल बटपार ॥ 

साखी-कडिह्वरी भेदकी पमंदास उबाच। 
साहेब इतना भेद नआवे।सो नाहीं कडिहार कहांबे॥ 
सूलभेद तुम कही प्रमाना।तेहिते हंस होय नियोना ॥ 
सूछ भेद है आदि निशानी।सो समरथके होय प्रमानी हे 
इतनी परचे इमऊूं दीन ।मूछ भेदकी दया गुरु कीमे ॥ 
गुरू पोई जो ज्ञान बतावे | ओर गुरू कोइ काम न आवे॥ 

सासी-धरमंदास कीया करे, छुओ सतगुरुके पौव। 

साहब जो में तुमते बिछरो, तो मूल शब्द बाहर होह नाव ४ 

| साखी-मूल भेदकी सहुरु ाच। 

घरंदात कहो मेंसोई।मूठ भेद घट राखो गोई॥ 
गुरू मर्यादकाहू ना पाईं। ताते शब्द तुम राखो छिपाई ॥ 
यूल भेदहे अगम अपारा। विस्‍्ठा हंस पावही पारा ॥ 
खुर नर सुनि गण गन्धर्वदेवा। तिनहू सूछ नहिं पायो भेवा ॥ 
काया मूठ हे आदि निशानी। सो धर्मनि तुम सुनो प्रम्ानी ॥ 
जो निन योग समाधि ठ्गावे। सो तो छाम तिनहुँ नहिं पावे ॥ 
चार वेद मिस अगम बखाना। मूठ भेद वेदों नहिं जाना ॥ 
अन्नर मूलकी उत्पाते भाखी। अन्र मूलडे बाहर राखी ॥ 
अनस्मूठ है सबको मूछा। तेहिते प्रथम काया है स्थूला ॥ 
लो सेनमें दें ठखाईं। जजर मूठ हे ठोक समाई ॥ 
मिन्न भिन्न सब सूल बताऊँ। अजर मूल काया दिखलाऊँ ॥ 


( १४४ ) बोधसायर। 


सूल भेद । 
प्रथयथ सूछ आदिहे भाई । जिन सब उत्पति अंकुर बनाई ॥ 
दुसर मूल बानी है व्यवहारा । जेहिंते सहज सुराते निरधारा ॥ 
तौतर मूकः मर्मकों पावे। मूठ सुरति सब भेद बतावे॥ 
चोथ मूछ सोहँग बँघाना। तामें सुरति ओहेग समान 
पाँचएँ मूठ हे अचित पर बानी। प्रेम सुर्तत विहिमाँहि समानी॥ 
मूल अक्षरकी वानी।योगमाया अक्षर उतपानी ॥ 
सातवें मूछ सबहीकी बानी। तेहिते के निरंजन जानी॥ 
अक्षर मूलडे सातवें काला। तरियुण काढ उत्पति प्रतिपाल 8 
चारकारक अपरबर बीरा। जाते जीवकों ज्यापें पीश ॥ 
इतनो मूल चाहे काल बखानी। जनर मूल चारिमोंहि समानी है 
सहुरु मिले तो भेद छखावे। बिना सतग॒रु कोई पार न पा ॥ 
साखी- बीत सहुरु बाँचे नहीं, कोटिन करे उपाय । 
अजर मूलका खोज न पांवे, बांधे यमपुर जाय ॥ 
साखी--मूल व्याख्यानदी घमंदास उबाच । 
ठुम सहुरु हो समरथ दाता। कैसे मिंटे कालकी पाता 
तोन भेद गुरु देह बताई। जेद़िति हंस छोकको जाई।॥ 
शब्दपरीक्षा हमको दीजे। सब जीवनकी परचे कौीमे 
केप्ते सील हम करे संसारा। तौन भेद मोहे कहो विचार! ॥ 
केत्े तरिें जगके हंहा। केसे निर्भय ुम्हारे बंशा॥ 
साखी-वैश अंशकी निर्णय, हमसों कहों समुझाव। 
कोहि विधि हम जो निस्तरे, केते लेकहि जाय ॥ 
सहुरु खाच । 
सुना घमदात कह में तोही। वचन बंझ प्रताप हे सोढ़ी ॥ 


च्छ 


बस वयादेस वचन हमारा। जिनकी समर्थ है रखवारा ॥ 


कबीरबानी । (१४५) 


ताको खोनि परमपद पांवे। भवसागरमें बहुरि न आवे ॥ 
जिनके ब्याल्सि वंश तुम्हारा। जिनके वचन अंझ हे कडिदारा ॥ 
वचन वेशकी अंश न दांवे। तुम्हरो वंश नहिं बोध चलावे ॥ 
एहिविषि वंश अंश नो होई। दूत शरूत्त यम कंपे सोई ॥ 
जाति न जे ओर मोहन आवे। सोई वंश अंश कहलावे ॥ 
कलकी दशा जानिके खोवे। निश्चय राज वंश गुरु होवे॥। 
जिनके पारस चले संसारा। देखतख कार होय जरिछरा ॥ 
कडिहारी लेखा । 

अब सुनियो कडिहारी लेखा। वंश अंशको जानि विषेखा ॥ 
बंश अंशकों करे विचारा।सो कहिए वोोहित कडिहारा ॥ 
वंश अंश नहिं अक्षर पावे।सो कडिहार बोधरूं ध्यावे ॥ 
ये वचन कडिहारी करहीं।सो कडिहार फाँस नहिं परहीं ॥ 

हारका किन होय कडिहारा । ठक्ष चोरासी अटके सो बारा ॥ 
जाति पॉतिकी दसी न राखे। सहुरु परिचय निश्दिन भाखे ॥ 
बंश अंशको पान चलावे।सों साँचे कडिहार कहांवे ॥ 

इंसकी चाल । 

अब सुनियों जग्र हंस बिचारा | प्रथमहि चोका करें हमारा ॥ 
चोका अंश समर्थके भाई। तिन्‍्ह अपनी युग अदृछ चलाई ॥ 
चौंका अंश कालकी हानी। तेहिते पुरुषकी डति समानी ॥ 
तिवका तोए लहि प्रमाना। यम भाज छोंडे अभिमाना ॥ 
चरणामृत हि तत्त्वों लेही।यमके हाथ चुनौती देही ॥ 
प्रेम मतीततो सेवा छावे । नाम पान गुरु अक्षर पावे ॥ 
हंस वरन हो तहवाँलाई ।जब सतगुरु सतशब्दठखाई।! 
णहे विधि वेशहसकी कर्नी। ताते तुम सोंकहूँ वचन प्रमानी ॥ 

साखी-एढ़ि वचन निज सत्य है, तुम वंश अंजको पान। 

कडिहारी लेखा सार हे, हेसहि भाव भक्ति परवान ॥ 


(१४६ ) बोघसायर ! 
साखी-वेशजंशकी परमंदात उबाच। 
साँचे सतगुरु हम भल पावा । जमको घोखा सबहि मिठावा ॥ 
गुरु शिष्यकों भेद हम पावा । वंश अंश ले सबे परखावा ॥ 
अब बंश अंशका कहो प्रमाना । केते वंश केते अंश ठिकाना 6 
बृंज॒ अंश केते कडिदारा । तेहिकी परचे देहों विचारा॥ 
केतिक बश कडिहार समुझाई | केतिक संग दस ले जाईं॥ 
केतिक प्रभान वेश हँस चलि जाई । सो समर्थ मोहे देही चिन्हाई ॥ 
साखी-बंश अंशके प्रमान कहो, लेखा देहो बताय । 
एती सन्धि मोसों कहो, सब संशय मिटिजाय ॥ 
माखी-सबवंश प्रमानकी सदगुरु कबीर उवाच । 

चरमदास तुम बड़े विवेकी । तुम्हे घट बुद्धी बढ देखी ॥ 
वचन वंश बयालिसत ठीका ! तिन्हकों प््रथ दीनो ठीका॥ 
वंश अंशवचन एक सोई। दार्ष वह अंश ठघु होई॥ 
जेठे अंश वचन मोरों जागे। ओर वंश जगके पीछे छागे ॥ 
तिन्‍्हकी छाप चले संघारा।ओर वेश जगके कडिहारा ॥ 
बीस दिना ओर वर्ण पचीसा । इतना कुछमें चले सँदीशा ॥ 
साठि वरण झआंस्ता परमाना। चारवंश तेहि माँहि समाना ॥ 
नामबंशकी पारस देऊ। तिनसे ब्यालिस वंश कहिंदेख ॥ 
तिनसे ब्याल्सि वंश कंडिहारा । वचन वंश व्यालीस पसास ॥ 
साल चले ओर पन्‍्थ हृठावे । भुठे मिवन परपर सझुझावे हैं 
वंश छत्रपति तिद्ध सुधारी। नाम अंश करे कडिहारी ॥ 
घमदास एक वंश्ाकी हानी। पावे वचन सो वेज्च समानी ॥ 
इमरो वचन चुरामनि सारा । वंश अंश व्यालिस हे अधिकारा 8 
सोई पैंशह ने वचन विचारे | विना वचन नहिं वेश हमारे ॥ 


कंबीरानी । (१४७ ) 


; कड़िहार ओ हेस | 
वंश अंश बोहित कडिशारा। सदा हजूरी पलक न न्यारा॥ 
वैसी चाल इसकी होई। सदा हजूरी पलक दूरि ना होई ॥ 
वंश अंश इंसप्रमान । 

पीढठी १। 

प्रथम वेश अंशकी बानी । बचन कडिद्ार एके प्रमानी ॥ 

दोसो सित्तर हंस - तिन्‍्ह तारे । अपने कर सब जीव उबारे ॥ 
पीठी २। 

दूसर वृंह्ा अंश चलि आते। पांच कडिहार निशानी ठावे ॥ 

दुसरे वृंश अंश अधिकारा। सातसो तेरे जीव उबारा ॥ 
पिठी रे । 

तीसर वंश अंश जब होई। नल कडिहार तालके सोई॥ 

इस सोरासे ठोक प्रमाना। १६०० । तिन्हके हाथ मुचन बंधाना ॥ 
पीठी 8 । 

चोथे वेश्॒ अंश जाग आंबे | भवसागरमो परे कहावे ॥ 

तेरहसो दस तीनिकृडिहरा ।9३ ०३ । तिनके संग उत्तरि गयोपारा ॥ 
पीठ ५ । 

तेहि पीछे कार अचरज होई। अंशही वंश _बिरोपे साई ॥ 

पांचवें वंश अंश परवाना | सात कडिहार तिन्हके बन्धाना॥ 

तीन हनार चारसे सोई | ३४०० । इतना हेस लोककों होईं॥ 
पीठी ६ । 

छठे वंश अंश अधिकारा। ताते कार आने पेठारा ॥ 

चुनि आे पुरुषहि साहिदानी। तेरे कड़िहार तिन्हके परवानी ॥ 

उसे सत्तर सात हजारा। ७६७० वंश अंश संग उत्तेर पारा ॥ 


(१४८) बोधसागर । 


पी ७ । 
सातवें वंश अंश परवानी। द्वादश ताके कडिहार बखानी ॥ 
तीनि हनार पांचते बावन | २५७२ । इतने हंस पहुँचे मनभावन ॥ 
पीढठी <८। 
भाठवें वंश बचन परकासा। सदा कडिदार तिनके रहे बाला ॥ 
पांच इनजार चारिसे बारा। ५७१२ । पहुँचे लोक पुरुष दरवारा ॥ 
क पीठी ९। 
में वंश अंश _ जब आवे। पचीस कडिहार संग तब पावे ॥ 
सात हजार आठसे छत्तीता । ७८३८ प्रगटे बंश अंश जगदीसा ॥ 
पीढी १०। 
दु्श वेश अंश अधिकारी। वात्तित कडिहार भेद जग भारी ॥ 
तीनसे पांच ओर आठहनारा । ८३०५ । तबही पंथ चढे असरारा ॥ 
पीढठी ११ । 
ग्यारह वंज्ञ तेतीत कंडिहारा। नकसे पांच ओर नव हजारा ॥ 
पीठी १२। 
द्वादुझवें वंश छत्तीत कडिहारा। ३६। दोसे सत्तर सात हजास ॥ 
पीठी १३। 
त्तेरहा वेश अंशकी बानी। चार्लस कडिहार तिनके परमानी॥ 
सोरा सहस्त चारिसे पन्‍्दरा । १६४१० । पहुँचेलोकमिटेयमनिद्ा ॥ 
पीठी १४ । 
चौदह वेश अंश निर्बाना। ब/वन कडिहार बोहत पखाना <२। 
त्तीसतहन्न और नवसे तेरा। ३०९१३। सब पंथका न होय निवेश॥ 
पीठी १५। 
पंद्रह वंझ अंश चकि. आते । पंथ मेंटि आप पंथ चढावे ॥ 
साठ कडिहार मिलि बोप चछावे। साठि हजार हँस मुक्तावे ॥ 
मंडल भयों पसारा। तबहीं पंथ चछे अतरारा॥ओं 


कबीरबानी । (१४९ ) 


पीठी १६ । हर 
तोर वंश कछा अधिकारी। सत्तर कढिदार शब्द उनियारी ७०॥ 
चोंसठ हजार पांचसे वारा । ६४५१२ । इतने हेस सब उतरे पारा ॥ 
पीढ़ी १७ । हि 
सत्रह वंश जंश्ञकी बानी।अती कडिहार तिन्हकी परमानी ॥ 
छिहत्तर तहत्न पांचसे तीसा । ७६६३० घर्मदास कुछ आदिसदीसा ॥ 
पीठी १८ । 
बंश अठारदे नवे कृडिहारा। असी हजार हंत के उतरें पारा॥ 
<०००० तब कलियुगकी दसी मिटाई। बंशअंश प्रगटे अधिकाई ॥ 
पीठी १९ । 
उम्नित बंश अंश अधिकारा । एकसे सात तिन्हके कडिहारा ॥ 
छानवे हजार सातसे दोई। ९६७०२। इतने हेस झोकको होई ॥ 
पीठी २० । 
बीसो वेश अंशकी बानी। एकों तेरर काडिहार बखानी ॥ 
झाख एक ओ बीस हजारा। पांचें हंस ज्योत्ति  निर्षारा ॥ 
॥ १२०७६००॥ 
पीढी २१ । 
बंध एकृपतो जग चाडि आई। एको तीस कडिहार अपिकाई ॥ 
१३० छात्र दोय ओर तीस हजारा । छःसे अंश जो पांच अधिकार 
॥ २३०६०५ ॥ 
पीढी २९५। 
वंश बावीसे दोय सो काडिहारा २०० । तीने झख ओर चार्लरेस 
हजारा। सातसो अंत जो बीस अधिकारा ॥ ३४०७२० ॥ जाग्रत 
वंश करे काडिहारा ॥ 


(१५० ) बोधसागर । 


पीढी २३ । 
तेइस वंश अंशकी बानी । दोईसे तेरा काडिहारा नो जानी २१३ ॥ 
तीन छाख ओर तीध्त हनारा । इतने हंस जो पांच अधिकार 
॥ ३े३०००५ ॥ 
पीठी २४ । 
चोवीसे वंश अंश जग आवे। तीनतवे कडिहार बीसते पांवे ॥ 
पीठी २५ | 
छा चारि जो तीस हारा । चांतिपतहंस पहुँचे दरबार ॥ वंश 
पचीसे तनिसे 5प्पन कडिहारा । छाख पांच हंस भयों झरा ॥ 
पीठी २६ । 
छर्बासों वंश चारसो कडिहारा । झख पांच ओर तीनी हजारा॥ 
नवसे तत्तर हंप उबारा ॥ «०३९७० ॥ 
इतना मर्म इंसकों जानी । सब मंडरू अटले रजधानी ॥ 
पीढछी २७। 
सत्तावीस वंश अंश अधिकारी । छःसो हंस करे कडिदहारी ॥३६००॥ 
सात लख छातवें इजारा । सातसे पेसठ इंस निरधार॥७९६७६५॥ 
पीढठी २८। 
वेश अदापिस जाग्रत होई। पांचसो कडिहार जो पंद्रा सोई ५१५ ॥ 
झआख चारिजो बीत करोरी। पेतिस हजार तीन सो कोरी ॥ २००४। 
हे५३०० ॥ 
पीठी २९। 
इनतिस वंझ मंडल उनचासा । सातसे तीस काड्हार प्रकाशा ॥ 
७३० ॥ तीस करोर लाख हे सोरा। साठ हजार सात सो तेश॥ 
॥ ३०१६६०७१३ ॥ 


कबीखानी। (१५१) 
पीकीएे।... |. 
वंश तीस नौसों कडिहारा ॥ ९०० बयालीघ्त करोड लछाख है सत्रा ॥ 
बारा हनार आठसो सत्रा ॥ ४९१७१२८१७ ॥ इतना हंस कीन्ह 


परवित्रा ॥ 

पीढठी ३१ । 
एकतिस वंश जेपन हजारा। चारिसों वावन भयो कडिहारा १५२ ॥ 
सत्तर करोड ओर पेंसठ झाखा । सेताढीस इजार नोसे बावन हंस 
उबारा ॥ ७४०६५४७९५२ ॥ 

पीठी ऐे२। 
बतौते वंश सतावन हजारा । नोसो सेंतालिस तिनके काडेहार । 
«9७९४७ ॥ एक पदम दोय नील बखानी । छह्त्र करोड छाख 
बाविस जानी । नोहजार सातसे तेरे । इतने हंस पहुँचे निन मेरे। ३० 
२००० ०७६२२०९७१३ ॥ 

पीढी ३३ । 
तेंतिस वंश ओनसठि हनारा । छेत्तीस हंस अधिकारी कंडि- 
हारा । ५९०३६ ॥ चारी शंख पदम दस सोई । तीस खर्व 
नोछ ब्यालिस होई॥ सित्तर छाख ओर फचीत हनारा। 
सातसे हंस चार अधिकारा ॥ ४३०४२३०००००७०२५७०४ 

पीठी ३४। 
चोतीतों वंश और वासाठे हजास। साततों चोषन तिन्हके 
कंडिहारा ॥ ६२७५४ ॥  छत्तिस शंख खर्व उनहत्तर । चारि 
पद्म अर्ब छेहत्तर ॥ बत्तिस करोड लाख नव आवे। व्यातिति 
हजार तीनसे आंबे ॥ ३६०४००६९७६३२०९४२३०० ॥ 
2 पीढी ३५ । 
वंश पेंतिस सत्तर हजारा । पांचले उनचास तिनके कडिहारा 


ट्द 


७०५४९ ॥ पद्म असी तात खर्व अप है बारे । छत्तिस 


(१५२) बोधसागर । 


ऋड लाख है तेरे ॥ बारे हजार नवंसे साता। पहुँचे इंत 
निन इतने साथा॥ <००००७३२३६१३३२९०७ ॥ 

पीढी ३२६। 
इतीस वंश ओर साठ इजारा। तीनसे चोंतठ तिन्हके कड़ि- 
हारा ॥६०३३६४ ॥ पचछत्तर पदम खरब उनचासा अबुद 
सात करोड पचासा छख चार तेरा हजार सातसे बावन। 
इतने हंसेपहुँचे मनभावन ॥ ७५००४९०७५००४१ ३७७२ ॥ 
च् 5 पीठी रै७ कि च्छ् 
सेंतीक्ते वेश ओर चोसठ.. हजारा। सातसे पेंतालीस हैं कडि- 
हारा ॥ ६४७४५ ॥ सत्तर शंख पद्म नव॒होई । छबासी 
खर्ब नीछ बावन सोई ॥ नव अबुंद हैं चोदह करोडी। ग्यारे 
झास बारे हमारा नोसे तेरें जोडी । मंडछ अठानवें फिरे 
दोहाई। सत्य. थापि अप्तत्य उठाइ ॥ ७००९६२८६०९१४१३१ 
१२९१३ ॥ 

पीठी ३८।॥ 
अडतीतो बंश वहत्तर हजारा | छहसे तेश हंस कडिदारा ॥ 
७२६१३ ॥ शंख तीस ओर खरब हेसोरा । नव अबुद करोर है 
सेश ॥ छप्पन छाख हजार चोबीसा । नवंसे बहत्तर पहुँचे 
हुसा ॥ ३०००००१३६०९१३५६०२४९७२ ॥ 

पीठी ३२९॥। 
उनतालीस बंत और अती हजारा। सातसो तिहत्तर तिनके 
कंडिहार ॥ <०७७३ ॥ पांच अशंख शंख पचवीसा। चा- 
ली स पद्म नील एक बीसा ॥ सात खरब अर है बारे । 
नव करोड ठाख है छद्यालुं ॥ पश्चगीस हजार सातसों बानी । 
बानो उत्तम जानि बखानी । इतने हंस छोक भछ जानी ॥ 


कबीरबानी । (३५३ ) 


पीठी ४० । े 
चालिस बेश छद्यासी हजार । नवंते बहत्तर तिनके कृडिहार 
४६९७२ ॥ नव झंख नीले हैं बावन । पचहत्तरि खरब 
अर्ब दोय भावन॑ ॥ सात करोड ओर बत्तित छाख[। 
जेसठ हमार पांचते तेरा साथा । इतने इंस झोक छे राखा ॥ 
९०००५२७५०२०७३२६३५१ ३ ॥ 

पीठी 8१ । 
ब्याडीसवें वेश विस्ताश । छाख एक चोसठ हजार 
कडिहार ॥ अगणित हेस लहे को पारा | ३६३०००॥ 
तीस अंश शंख पेद्रा सोई । आठ नाल नो खब तहां होई ॥ 
अर्थ वयालिस तेरा करोडी । ग्यारा झाख सहम्न दशजोरी ॥ 
इतनो वश अंश इंसको ठेखा । जो पहुँचे सो करे विवेखा ॥ 
३०१५०००८०९४२१३१३३०००० ॥ 
एते बचन वंश परमाना। हो पावे निज वेशकों पाना॥ 
सारे गुरुके बाहर शाखो। उन्हके प्रमान उनहींसों भाखों ॥ 

साखी-कहें कबीर । 
बज अंश इसकी निर्णय, ओर कडिहारी लेख । 
कबीर धम्मदास सों, तुम हिरदे करो विवेख ॥ 
लिखते कबीर बानीके कठ्ता । घ॒र्मदास पूछेव । 

चोपाई । 
धघर्मदाप बिनती अजुसारी। धनि सतगुरु तुम्हरी बलिहारी 0 
संशय एक मोरे दिल आई। सो समये मोहे कहा समुझाई ॥ 
इतना आगम ठानि तुम राखा। सो समर्थ तुम आगम भावा ॥ 
वेशके संग चले कडिहारा।सोंठम खोलि कहो बिस्तास॥ 
कडिहार संग जो हंस पियाना। ताका तो तुम्ह कीन्ह बंघाना ॥ 


(१५४ ) बोधसागर । 


तिनमें फेरफार कुछ नाँईं। सो समर्थ तुम कहिं दिखलाई।॥ 
सबही हंसलोकको जाई। तो काहेको एुनि करे कमाई ॥ 
सब कडिहार जहूँ एक ठिकाना। सब हंसनको एके स्थाना ॥ 
सबही हंसा एक सरीखा। अब गुरुमहिमोंकों कोन विशेषा ॥ 
एक भोम्य एक है स्थाना। स्व कडिहार एक करि जाना ॥ 
वचन वंश थाषे कडिहारा! सगरे रहे एक दरबार ॥ 
सबही हँस कडिदारके बोधे।योग युक्ति काहेको सोधे ॥ 
काहेको एड़ि तन मनबारे। काहेको धन जोबन गारे ॥ 
काहेकी चरणामृत छेही।सी4 लियेकी महिमाँ केह्दी ॥ 
सबही हंस हैं एक समाना। काहेकी चोका आरति ठाना॥ 
साखी-धर्मदास । 
भले नाव वाही केलको, जिव सब एक न समान । 
जेसी कमाई जीवकी, ताको देबे सरोड स्थान ! 
चोपाई सहुरु कबीर उवाच। 
सुनो धर्मदास यह भेद नियारा । तुमको खोलि कहों सो निस्ताश ॥ 
सब रजधानी पुरुषाहि कीन्‍्हा। केलक सिखावन पुरुषहि दीन्‍्हा ॥ 
ऐसी शंक लिन पूछो भाई। कचा जीव बविचलिके जाई॥ 
समुझे इंस बहुत सुख पाई। सर्वज्ञाग काठ्यूठ.. बताई ॥ 
द्वादश पंथ भेद ना पायों। सातों सुराति पुरुष . निमोवों ॥ 
सर्व सरीखे नहिं होय काडिहारा। केसे रहे एक दखारा ॥ 
केतिक सातों सुरति घर जेहें।उन्‍्हके दीपमों बासा हछेंहें धर 
सोल्हे अंग समथ बड़ कीन्हों। उन्हकी दीप बड़े बड़े दीन्‍्हों॥ 
कितने रहे उन्हें दीप मैझारा। आपन बोध लिये कृडिहारा ॥ 
अवरदीप पुरुषफे रहई। उनहीं दीपमें बासता रहई ॥ 


कबीखानी। (3५५) 


सहस्न अठासी दीप सुधेरा ८2०८० । तहाँ सब हंसाकर वद्तेरा # 
सब दीपनमाँ श्ञोभा पांवें। बहांके गए बहुरि नहिं आवे॥ 
गुद्यमेद 
एक बात है अन्य नियारी। सो में धर्माने कहें घुकारी॥ 
सकल दीपथे दीप निन्‍्यारा। तहवाँ अमरथको दरबारा ॥ 
कितने काडिहार बा परूूं जाई। द भेद ठुम अछप छिपाई ॥ 
छन्‍्द-तहाँ समर्थ आप बिराज हैं ताका महिमा को लडे। 
दीप उजियारी कहा बरनों वास स्वात्ा! सोरहे ॥ 
आन दीपके हंस हैं सो वाको जाने नहीं। 
उडँके बासी हंस सोहेला तो ओर दीप मानें नहीं ॥ 
सदा हजूरी हँस विदैंगम जिन देही उन बिसरा इया । 
गुरु शिष्य दोई एक होइके सो वा दीप लिघाइया ॥ 
सोरठा-कद्ल केरें पात, पात पातमें पाल है । 
ऐसे बात बातमें बात, जानेगा जन जोहरी ॥ 


चोपाई-धर्मदास उवाच । 
धर्मदास फिरि शीस नवावा। दोड कर 


पर 49...0.45 


के विनती छावा ॥ 


सोह इस रहे पुरुष हजूरी उनकी रहाने कहों शुरू थोरी॥ 
केते रहे वे केश बो्ड। केसे दे कैसे डोलें ॥ 


कोन ज्ञान कोन है. करनी। सो सहुरू कहो मोहि बसनी ॥ 
जगमें रहे कोन सत्य भाऊ। केसे काया केर सुभाऊ ॥ 
आन दीप रहे सत्य भाऊ। कही उन्हकी कायाकेर प्रभाऊ ॥ 
दोउकी परचे मोहि सुनावो | ज्ञान दृष्टि कारे मोहि दिखावों ॥ 


साखी-यह कछ अचरज बात है; कहि दिखलाबो मोहि । 
देखो ज्ञान बिचारिके, तबही हृदय सुख होहि ॥ 


(१५६)... वोधसागर। 


का सुदुर कवीर खूब । 

सुनो धर्मदास में कहूँ समुझाई | गह्य भेद जिन बाहेर जाई॥ 
द्वादश पंथ यह भेद न पावे। वेहे दोजकका पंथ चलावे ॥ 
बहुत होइहे अपनो काड़िहारा। तो नहें जाने भेद हमारा ॥ 
पूरण दया सहुरुकी होई। वंश आपुमें लेहिः समोई ॥ 
मिनकू देढ़ि निरअक्षर पहिचानी । सो काडिहार छे अगमकी बानी ॥ 
सो निभ पावे भेद टकस्तारा। सदा हजूरी पलक नहीं न्यारा॥ 
देखा देखी को कडिहारा। भेद ना पूछे मूठ गँवारा ॥ 
देखा देवी बोध चलावे। फूलि फूलि साखी पदगांवे ॥ 
रोके बेठि ना करे निरुवारा | चोका जुग्गमाति ना जाने गेंवारा॥ 
यूरुष अंश पुरुपसम होई। अपने दीप लेनावे सोई॥ 

बिहंँगमस्तीके हंसवर्णन। 
जब तुप्त सुनो विहंगम बानी। विहंगमतिके हंस पहँचानी ॥ 
निरअक्षर निस्तत्त निवासा। निहंतत्त अगम्प है वासा॥ 
चौंका करे जाने वहिवारा।अंश बतीसे सबही प्याग ॥ 
सब अंसनको प्रमाण करिजाने । अपने अपने स्थान वे जाने॥ 
सब अंशनकी लाग्य चुकाबे। सुरति निरति सहुरुतों पावे॥ 
नोतम सुरति संग सनेही।एको पलक दूर ना रही॥ 
ओ कहिये बोझेद कडिहारा। सदा हजूरी पठझक नहीं न्यारा ॥ 
अत कडिद्वर ते सारस्स होही। एक प्राण दोई है देही॥ 
साखी-जैसी मति कडिद्वारकी; तेसी मति हैस होय। 
सदा हजुरी पुरुषके, छिन छिन दशेन जोय ॥ 
चोपाई-धर्मदास उवाच । 

सुने सहुरु कंडिहार रहानी! सबहि स्थान परे मोहि जानी॥ 
अब कहिये नूर न हंसका भाऊ। सो समर्थ मोहि बानि सुनाऊ॥ 


कबीरबानी । (१५७) 


आन दीपमों करे रजधानी। प्रथम भाषों उनकी सहिदानी ॥ 
सदा रहे वह पुरुष हजूरी। उन हँसनकी कहो मत पूरी॥ 
साखी-जेहि तुम बानी कहत हो, मोहि सुनि होत अनंद। 
पूरा सहुरु पाइया, मिटे कालके फन्‍्द ॥ 
चोपाई-सतगुरु कबीर उवाच | आनद्वीपके हंसनके वर्णनक्ी । 
अब सुनियों उन इंसनकी वानी। कुछ करनामे रहे ठुपणानी ॥ 
सूहजभाव॒ वोह भक्ति करेहीं।झूठ संसार सों रहे सनेही॥ 
चोका आरति ज्ञान समानां। दोह दिशा वह रहे छपटाना ॥ 
इतनी वश छाप अपिकाई। घोखे हंस नष्ट नहिं जाई ॥ 
जिन्‍्हकी जेसी चाल प्रमाना।नो जस पहुँचे जाहि स्थाना॥ 
जिन हंसन जैसो सुतन सेवारा। जाहि. दीपमें बास बघारा॥ 
सब दीपनमें करें आनन्दा।ददेहि क्रांत ऊगे रवि चन्‍्दा॥ 
बिहंगमस्ती हंसके वर्णन । 

अब तुम सुनो उन इंसकी बानी । विहंग मताक हंस पह्िचानी ॥ 
जगमें रहे कमठ जस भाऊ। तन मन योवन सब बिसराऊ ॥ 
देहि इहाँ सुरती गुरु चरना। सूझे नहिं सुख जीवन मरना ॥ 
जेसे सर्प कांचरी जाने। कायाको ऐसे करि माने ॥ 
युक्ती युक्ती देह बनावे।जंगका मुख नहिं उनको भावे ॥ 
गुरु शिष्य एके मत होही। एके प्राण दोई है देही॥ 
सो कढिहार ग्रुह्म नहिं भाई।सोही जाने ताके ताई॥ 
सोई हंस जानो सब दूरी। जिन्‍्हको कहिये पुरुष हजूरी ॥ 
चूतन सुरतिहे उनके पासा। सो कडिहार रहत डर दासा ॥ 
ज्ञान ध्यान सहुरु मन प्यारा। सदा हजूर पठुक नहीं न्यारा॥ 
युक्ती साँझि चरणामृत लेही। युक्तिहि युक्ति बनांबे देही॥ 
स॒दा रहे 5228 इजुरा | छिन छिन दर्शफडक नहिं दूरा 
चार लाख हनारा । नवंसे बावन निज्र कडिहारा ॥ 


(१५८) बोधसागर । 


इतने कृडिहर निज परे सिधावे। छिन छिन द्शे पुरुषका पांवे ॥ 
इंतनेके शिर छत्र घराई। अर्थ सिंहासन बेठक पाई ॥ 
इंस छुइडझ जछ्ू हजूरी | छयानों झाख ओर तेरा करोरी ॥ 
बावन हजार पॉचसे आदे। इतने हेस शिर चँवर करावे ॥ 
एक देही एके है स्थूछा।पूरुष हंस एकसम तूछा॥ 
यूरष हेस एकसम भाई। सबके शीसपर छत्र तनाई॥ 
इतना सुख हे पुरुष हजूरा। पहुँचे हंस सहुरु मत पूरा॥ 
साखी-निःतत्त भेद यह गुत है, पांच तीनिते न्यार। 
निःतत्त्वी जो इंस हैं, जेहें पुरुष दरबार ॥ 
धमेदास वचन चोपाई । 
सांचे सतगुरुकी बलिहारी। अपना कारे जिन लीन्‍्ह उबारी ॥ 
कठिन काठ दारुन बड होई। यहि संत्तार छखे ना कोई ॥ 
बिन सतगुरु कोइ भेद ना पावे | सतगुरु मिले तो सन्धि छूखावे ॥ 
साखी-मनका संशय सब्र मिटा, हम पाया गुरु पूर। 
बिना परिचय नो युरू करे, सो नर सूरख कूर ॥ 
चोपाई। 
सुनो धर्मदास हम तुम्हें बानी । आदि अन्तकी सुधि तुम जानी ॥ 
सम्बत पन्द्रहसे उनहत्तर आंबे। सतग़ुरु चले उड़ीसा जावे ॥ 
जबरगि वंश करे गुरुआई। तब लमि घरनी घरों न पाई ॥ 
जब लगि वेश बयालिस संसार । तब छूगि नाहि. आऊँ पिछारा ॥ 
बचनवुश हम व्यालिस भाखां। जगकी मुक्ति बचनकी झाखा ॥ 
साखी-तीनलोकके बाहिरे, सात सुरतिके पर । 
तहवो इस पहुँचावहूँ, समरथके दरबार ॥ 
इति अन्य कबीरवानी । 


कबीरबानी । (१५५९) 


विवेचन । 


इस अन्थकी एकही प्रति सम्बत्‌ १८४७ की लिखी हुई हे इसकी 
दूसरी प्रति न होनेसे बहुत स्थानोंमें ज्योंका त्यों छोडना पडा है ओर 
आशुद्धियों। रहगयी हैं जब इतने वर्ष पीछेकी छिखी कबीरपंथी 
अन्थोंकी यह दशा है तब नवीन कबीर पन्थियोंकी लिखी अन्थोंकी 
क्या गति होगी पाठक स्वयम्‌ विचार करें ॥ 
इति। 








सत्यछुकृत,आहिअद॒छी,अजर,अचिन्त, पुरुष म॒नीन्दर, 
करयणामय, कवर, सुराति योग, संतायन, घनी धर्म- 
दास,चुरामणिनाम,सुदशन नाम, कुलपति नाम, 
अ्मोध ग्रर्वाठापीर केवल नाम, अमोल 
नाम, सुरतिसनेही नाम, हक नाम, पाक 
नाम, प्रकट नाम, धीरज नाम, 
उम्रनाम, दया नामकी, वंश 
ब्यादीसकी दया। 


अथ अश्रीबोधसागरे । 
एकोनविश्वस्तरंगः । 
कर्मबोध । 





कम कथा अब कहूँ बखानी । जोन फांत अटठके नरप्रानी॥ 
चारों खाने कर्म अधिकाई। चहूँ खानि मिलि कर्म हढाई॥ 
कमहि घरती पवन अकाशा। कर्महे चछ्ध शझुर परकाशा ॥ 
कमहि अन्ना विष्णु महेशा। कर्महेते भयों गोरिगणेशा ॥ 


कमंबोध (१६१ » 


सात बार पल्नह तिथि साजा। नोगह ऊपर कर्म बिराजा ॥ 
कर्महि. राम कृष्ण ओतारा। कर्महि रावण कंस संहारा ॥ 
कमोहि छे वसुदेव घर आवा। कर्म यश्योदा गोद खिलावा ॥ 
कमोहिते वन गझ चराई। कर्मते गोपी केलि कराई 8 
कोशिल्या तप कर्म जो करिया | कारण कर्म राम औतरिया ४ 
कर्महि दशरथ कीन्ह उदासा। कर्महि राम दीन्ह बनवासा 8 
कर्म जाय जब घलुष चढावा। कर्महि जनक सुता पतिरनावी ॥ 
कर्म हरयों सीता कहेँ आईं। दुख सुख क॒र्मताहि भुगताई ॥ 
कर्म रेखते कोई थे मुक्ता। छछिमन राम करम फल अगता ॥ 
कर्म सागर बांघेड बन्य कहिया। कर्माहि जल जीवन दुख सहिया ॥ 
रुद्द राम कर्म कीन्ह लडाई। भल्र मिलाप इनूमभेंट चढाई ॥ 
कमें रेख नहिं मिटे मिठाई। जीव पपीर छुझ्ठा होय आईं 0- 
कर्म रेख लंकापति गयो: ठंकापति विभीषण भयों ॥. 
कर्म रेख सबहीं पर छाजा। कहा राम कहा रावण राजा ॥ 
कमे रेख सबहिन पर होई। देखो शब्द बिछोय बिलोई ॥ 
कर्म रेत सागर बँध हीना। बिशछ। कोई चीन्हे चीन्हा ॥? 
साखी-कर्म रख सागर वैंध्यो, सो योजन मयाद्‌ । 
बिन अक्षर कोइ ना छूटे, अक्षर अगम भगाव ॥ 
रमेनी । 
सागर भव सागर थघारा। नहिं कुछ सूुझे वार न पाश ६: 
तहवां बावन अक्षर ढेखा। कर्म रेख सबड्िन पर देखा ४ 
कर्म रेव बंधा सब कोई। खानी बानी देखि विलोई ॥ 
वेद कितेब करमही गाया। कमेहिको _ निःकर्म बताया ॥ 
सहुरु ैले तो भेद बतावें ।.कर्म अकर्म मध्य दिखलावें ४ 
कर्म अकर्म मध्य है सोई। तो निःकर्म अकर्म न होई ॥. 


६१६२ ) बोधसागर । 


झक्षर सागर निर्भय बानी। अक्षर कर्म सबनन पर जानी ॥ 
गोरख भरथरि गोपीचन्दा। कर्म फॉस तबही पुनि फन्‍्दा ॥ 
से ओ सात चोदह एकीसा।अ्मा के चोरासी मेसा ॥ 
कम फाँस तहवाँ लग राखा। जहेँ लग वेदव्यात कछ भाखा ॥ 
दह् ओ द्वांदश कम बखाना। जिन जाना तिनहीं पहचाना ॥ 
कर्म जकर्म भ्रूठ जो करई | गहे मूल सोकर्म न परई॥ 
अक्षर सागर सूल मैडारा। अक्षर मूठ भेद उजियारा ॥ 
अक्षर मूल भेद जो जाने। कर्मी होय निःकर्म बखाने ॥ 
साखी-कंबीर कर्म डोर चारो युग, सुनो सन्त सब दास । 
तत्तभेद्‌ निस्तत्त लहि, जगते रहो उद्मप्त ॥ 
रमेनी । 
सतयुग तप कीन्‍्हे रघुराजा। कारन कर्म नन्द घर गाजा॥ 
एक नारि रखुवर दुख पावा। सोलह सहस गोपि निरमावा ॥ 
कारन कर्म केंलि भव कीन्हा | कुज् कुज् गोपिन सुख दीन्हा॥ 
जहूँ तहँ गोरत जाय चुरावा। नहेँ जहँ कर्म तहाँ ले खावा ॥ 
कम कृप्त ठीका आयो जवबहीं । मारन कृष्ण विचारयों तबहीं॥ 
कृम॑ पूतना भेष बनायो। कर्म पयोधर कृष्ण लगायो ॥ 
कर्म कारण जो तहं। सिधाय | कारण कर्म पीव विषधारा ॥ 
मारि तासु कीन्हीं गति चारा । कर्म फॉस बोस्यो संसारा ॥ 
कर्म इन्द्र बरस्यों दिन साता। कर्म कृष्ण गिरि लीन्‍्यों झथा ॥ 
कृमहि मारिविषृंस जो कीन्हा। कर्म फंस सबही आधीना ॥ 
कुब्ना कछू कर्म जो कीन्दा । कारन कर्म क्ृष्णगतिं दीन्‍्हा ॥ 
कर्म पता कलिश्वर नाथा। साँवर अड्भ भयो तेहि साथा # 
यज्ञ अश्वमष॒ करत बालिराजा ! कर्मते जाय पताल बिशाजा ॥ 
कुमहि वामन रूप बनाया। बलिराजापै दान. दिवाया ॥ 


कृमबोध | (१६३) 


कर्म अहूठ नापि पग लीन्‍्हा। तीने पग तीनों पुर कीन्हा ॥ 
आधा पॉव कमे अधिकारी। बाँधि नृपाते पातालहिं डारी ॥ 
जहँ छगि जीव जन्तु उत्पानी। तहूँ छांग्रे कम राय परवानी ॥ 
कर्म फॉँसते कोई न छूटे। कम फॉँस सब्बहिन घर छूटे ॥ 
साखी-कर्म फॉँस छूटे नहीं, केतो करों उपाय । 
सहुरु मिले तो ऊबरे, नहिं तो परलय जाय ॥ 
रमेनी । 
जो कुछ कर्म जगतमें करई । करि करि कर्म बहुरि भव परई ॥ 
एक न होय यक्ष ब्रत ठाना।एकन पाप प्रण्य पहुँचाना ॥ 
एक कमे कुछ ठीन्‍्ह उठाई। कर्म अकम न जाने भाई ॥ 
एक छापा ओर तिलक बनावे। पहिरि मेखछझा साध कहांवे ॥ 
वेष्णय होय करे पट कर्मा। वेद विचार सक्षा शुचि पर्मा ॥ 
कृथा पुराण सुने चितलाई। कर्महें सुमिरे बहुविधि भाई ॥ 
विष्णु सुमिरि तप बहु विधि कियो । सो निः्कृम्म विष्णु नहिं भयो ॥ 
कर्मकी डोरि बँथा संसारा | क्यों छूटे उत्तर भवपारा 0 
एक अभंग एकरादशि कर।तन छूटे वेकुण्ठहि तरई ॥ 
यह वेकुण्ठ न स्थिर होंई। अन्त कर्मगति यरलय सोई ॥ 
करे कम वेकुण्ठहि जाई। कर्म पे भव जरू फिरि आईं ॥ 
योगी योग कर्म को साधे। किरिया कम यवन जाराघे ॥ 
योगी कर्म पवन की किरिया। आुगते कर्म्म देह पुनि घरिया॥ 
संन्यासी जो बन बन फिरहीं। होय निःकर्म कर्म फिर परहीं 
जीयत दग्ध देहको करई। जथ बाय व्यसन परिहरई ॥ 
कोई नग्न कोई वज कछोटा | भरमत ऐफिरि सहे पग ठोंठा ॥ 
राजद्वार पांव , भवतारा। भुगते कम अकर्म व्यवहार ॥ 
पण्डित जन सब कर्म बखानी । नख शिख कर्म फॉस अरुज्ञानी पर 


(१६४) बोधसागर। 


कर्म धमकी युक्ति बताबे।द्धान पुण्य वहुविधि अस्थावे ह 
बज दानक जन्म गेँगोंवे। होह ऊँट बहु भार रुदोवे ॥ 
एक जो करे बरत अवतारा। होइहे सकर आन, सियारा ॥ 
सूकर शान हो कर्म्म जो मुगता। विन निःकर्म न होड हैं झुकता # 
साखी। 
. कूबीर-बह बन्धनसे बाँषिया, एक विचार जीव । 
जीव बेचारा कया करे जो न छुडवै पीव ॥ 
रमेनी । 

ज्ब्द भेद निःशब्द बताओं | करि निःकर्म इंस झुकताओं ॥ 
निराठम्ब अवहम्य न जाने! शब्द निरन्‍्तर भेद बखाने 
पाप प्ुण्यकी छोडे आशा। कर्म पर्तते रहे उदाताओ 
रहे उदास नाम लो लाई। तत्तभेद. निस्तत्त समाई ॥ 
तीरथ बतके निकट नजाई। भरम भूतको देई बढाई॥ 
सुख सम्पति नहिं विपत्ति विचारे। कम कोष तृष्णा परचारे ॥ 
किया कर्म आचार विंसारे।होय निःकर्म कर्म निखारे॥ 
सो अहै जो निग्रह काया। अमिअन्तर की मेंटे माया॥ 
शीऊ स्वभाव शरीर बसावे। अन्तर स्थिर ध्यान ठ्यावे ॥ 
ब्रह्न झाग्रे मनमें परजाले। ताको विष्णु चरन परछाले॥ 
गे तत्त निस्तत्त विचारा। काम क्रोषको करे जहाय॥ 
सहज योग सो योगी करई। कम योग कहूँ नहिं. परईँ॥ 
धन योवनकी करे न आशा। कार्मिनि कनकसे रहे उदाक्ष ॥ 
चहुँ दिशि मंसा पवन ककोले। ज्ञान लहर अभ्यन्तर डोले पल 
उनमुनि रहे भेद नहिं कहई। तत्तमेद.निर्तत्वहि लहई ॥ 
जो कोइ आय अग्नि होय दहई। आप नीर होय नीचा बहई ॥ 
मने गयम्द गुरुमतप्ते मारा गुरु गम छूटे ज्ञान भेँडारा॥ 


कमवोष । ( ३६५) 


झुरा होय सो सम्मुख जझे। भोंदू शब्द भेद नहं बूझे॥ 
इुखिया होय रेन दिन रोई। भोगी भोग करें सुख सोई॥ 
दुख छुख भोग सोगसम जाने! भरी बुरी कुछ मन नहिं जाने ॥ 
भी बुरीका करें सो त्यागा। निश्चय पांव वह बेरागाती 
सींगी अक्षय रेन दिन वाने। ऐिद्ध साधु तहँ आसन छाजेएा 
साली-आसन साथे आपमें, आप डोरे खोय! 
कई कबीर सो योगी, सहजे निर्मेछ होय ॥ 
. काल पुरुषने जब सृष्टिकी उत्पत्ति की तब कमका जाल बनाया। 
वे कम दो प्रकारके हें। एक शुभ दूसरा अशुभ | ये दोनों कम 
बडी बेडी हैं।इन दोनों कर्मोकी बेडीने समस्त सृष्टिको बाँध 
लिया | जो कोई शुभ कर्म करता है सो सांघारिक धन स्वर्ग 
वेकुण्ठ इत्यादि सब सुखकी सामग्री पाता हे ओर उम्त ष॒ुण्यका 
आन्तिम फछ चार प्रकारकी मुक्ति है। इससे-अधिक नहीं । सों 
सब बनावदी हैं । ऋषीश्रोंने कठिन तपस्या कीःऔर “योग समापि 
तथा पूजादिको उच्च श्रेणी पर पहुँचाया दा्षसे स्वामी बन- 
गये तो भी उनका बन्धन ने छूठ और आवागमनमें फैँसे 
रहे । काल पुरुषने समस्त वेद ओर किताबवार्लेकों इन्हीं दोनों 
कर्मोमें बाँध लिया । इस कर्मके तीन भेद हुये । कर्म- 
सकमें-विकर्म कर्म । तो मनुष्यकों करना उचित है अकर्मसे दूर 
आगना ओर विकमेसे मनुष्य अपनेको मुक्त और भाग्यवाच्‌ बनाता 
है। नो शासराउसार कम इश्वर निमित्त किया जाता हे, वह विधि 
है दूसश अकमें मिससे छोक परछोकमें कहीं सुखकी प्राति नहीं 


होती है; उसे झात्रसे निषेध कहते हैं, यह अकर्म इंधरके विरुद्ध है 


विकर्म उसको कहते हैं जिसके क्रनेसे कर्मतते छुटे और बन्धनकी 
परश्ञ दूटे ओर ज्ञान छाभ हो पहिले स्वर्ग आदिककी लाझुच 


(4६६ ) बोधसागर । 


दिखाकर कर्म करवाते हैं। इसके उपरान्त रवगे इत्यादि सुख 
सबका त्याग है। जिस प्रकार पिता रोगी छड़केको लड्डू 
दिखाकर ओपषध देता है उसी प्रकार स्वर्ग तथा वेकुण्ठादिकी 
लालच मनुष्योंको दिखाई गयी है । फिर भी एक कर्म तीन 
नामोंसे प्रख्यात हुआ सश्ित-प्रारूध-क्रियमाण | सश्चित उस 
कमेकी कहते हैं जो रक्षापूर्वक रखा हुआ हो-अर्थात्‌ त॑ 

जन्मसे बराबर उसके साथ लगा चला आता है। ऋण अदा करनेका 
समय नहीं हिला ओर वह ऋण माथे चढ़ा रहा। दूसरा प्रारब्ध 
कम वह हे दिसे भाग्य कहते हैं। इसी प्रार्ध कर्मके अनुसार 
मानुषिक शरीर अस्तुत हुआ हे। अर्थात्‌ अपने पूर्व कर्माचुसार 
झरीर बनाहे। जब यह जीव अपने पूर्व शरीरकों छोड़ता हे तब 
अहम्‌ बोलता है । अहमका अर्थ में हूँ। अहम बोलकर दूसरे 
शंरीरमें प्रवेश करताहे ।चारों खानिके जीवोंकी यही रीति 
है। जैसे एक प्रकारका कीडा होता हैं। जो बृक्षेंके फ्तों पर रहता हे 
जब वह एक पत्तेकों छोडकर दूसरे पर जाया चाहता है। तब पहले 
वह अपने अगले पेरोंको पत्तेपर जमा ठेता हे। जब उत्तके अग- 
ले पेर दूसरे पते पर भली प्रकार जम जाते हैं तब वह अपने 
पिछले पेरोंको भी खींचकर दूपरे पत्तेपर जमा लेता है और 
अगले फ्ते पर भरी प्रकार जमकर बेठ जाता है। पिछले 
पत्तेसे संबन्‍ध छोड़ देता है। इसी प्रकार संदेवही इस (जीव ) 
का आवागमन हुआ करता है। ब्रह्मासे लेकर सर्व जीवोंमें भहद्भार 
भरा हुआ हे। जिसमें अहड्ार नहों उत्तका आवागमन नहीं। 
अहम बोलनेसे उसके आवागमनका संबन्ध बराबर जारी रहता 
है. बढ ब्रह्मा जो पहले अहम्‌ बोला वही ब्रह्मा अनन्त स्वरूप ओर 
सवभावोमे - चारों खानमें समारहा हे। जहम्‌ कर्मोका आकर्षण हैं । 


कर्मबोध । (१६७७) 
जो एक योनिसे खींचकर दूसरीमें डाल देताहे। नेसे चुम्बक 


लेहेकी खींच लेता है। 

तीतरा क्रियमाण कर्म वह हे जो अब कर रहेंहें। यदि यह 
क्रियमाण कर्म बलवान होकर शुभ वा अशुभकी ओर झुका तो वह 
अपना रंग ढंग दिखला देता है। यदि वह सुकमकी ओर झुक 
जावे और सुकर्मकी पूर्णता करछे तो वह अपने स्वरूपको ग्राप्त 
करा देता है। यदि अशुभकी ओर झुका तो जड़ योनिमें जा 

ता हे ओर नरकके समस्त दुःखों तथा अत्यन्त कशेमें अपनेको 
डालकर कंकड पत्थरकी तरह बेकाम कर देता हे फ़िर उप्तकों 
सुपथ नहीं मिछता। महाकर्ता-महाभोगी महात्यागी। महाकर्ता 
उप्तको कहते हैं कि, जो कर्म करता है ओर अपनेको कर्ता 
नहीं मानता। 

महाभोगी उसको कहते है कि जो सर्व भोग भोगता हे 
ओर अपनेको भोगता नहीं मानता। 

महात्यागी उसको कहते हैं जो जहंकारको त्याग दे । इस त्पाग- 
का ग्रुण तब नाना जाता है जेब उप्तको अन्तर दाश्टे 
होती है। जबलों इन तीनों बतोंका गुण भी प्रकार जाना न जावे 
तबलों वेद ओर पुस्तक पाठसे कोई व्यभ नहीं होगा अन्तर इृश्टसे 
जाना जाता हे कि; यह तीनों क्या बात है 

महाक॒रता तो यह तब होता है कि नब॒ यह अन्तर हृष्ठिसे भली 
आँति देखताहै कि में कुछ करही नहीं सकता ओर में किसी 
कायका करती नहीं हूँ केवल में अपनी मूखेता वज्ञ आपको अपने 
कार्यका कर्ता समझ रहा हूँ। में ओर यह समस्त संसार कलके 
सदश चल रहा है । मेस और किसीका कोई वहाही नहीं कि कोई 
, काम करे। न मालूम वह कोन है जो मुझको तथा समस्त संसतारको 


(१६८) बोधसागर । 


चढा रहा है। जब में कुछ करताही नहीं ओर न मेरा किया कुछ हो 
सकता है। ऐसी अवस्थामें यह अपनेको कर्मोका कर्त्ता नहीं मानता 
जब यह अपनी अन्तर दृ्टिसे भी प्रकार देख लेता है तब फिर यह 
अन्यान्य ओर ध्यान नहीं देता ओर जानता है कि जब में किसी 
कारयका कर्ता ही नहीं तो में व्ययेही अपनेकों कर्ता क्यों ठहराऊँ। 
तब वह इस अज्ञानताप्ते एृथह होता है। संसारी इसी अज्ञानतामें 
फुँता रहता है ओर आपको अपने कमका कर्त्ता समझकर हुःस 
जुखमें पक्के खाता है। में क्यों अहम बोलता हूँ नहीं जाने मुझे कोन 
आहम्‌ बोछाता है और कोन बोलता है। अतः इससे जाना गया 
ओर प्रमाणित हुआ कि मुझको मेरे कार्योंके बन्चन अहम बोलते हैं 
ओर दूसरा कोई नहीं । जब में अपने कर्मोंके बन्बनसे छूट जाझूँगा 
तब मेरा अहम बोटनामी छूट जावेगा । जबछों यह आपको कार्यका 
ऋरेबाला मानता हे तबतक यह क्रियामें आपकी खतस्त्र सम- 
झता है। जब यह अन्तर दृश्सि भठी भांति निगाह कर 
छेता है कि, में अपने कमोंका कर्ता नहीं तब आपने शुभ 
अशुभ कामोंको परमेश्वरकी सॉपके ओर उत्तके शृश्णमें होकर 
उससे सहायता मांगता है ओर मान छेताहै कि; मेरे कार्य 
जुझको बचाने योग्य नहीं। में सत्यगुरुकी शरण ढूँ, इसके 
अतिरिक्त और छुटकारेका कोई उपाय नहों हे । अपनी 
जज्ञानताके कारण में अपने कार्योका करता आपको जानता 
आ परन्तु आगे अब ऐसा कंदापि न करूँगा ॥ 
-_ यदि यह ख्तेत्र होता तो सब कुछ करलेता । फिर अपनेको 
“वीनता तथा दुर्दशाम कदापि नहीं फैपाता ॥ 

एक दिनका वृत्तांत हे कि, एक पादरी साहब आकर मेरे 
“याप्त बेठे और वाद विवाद पर. प्रस्तुत हुए । उनने कहा. किए 


कमबोध । (१६९ ) 


महुष्य अपने कार्योमें स्वतंत्र हैं । इसपर मेंने उत्तर दिया कि 
यह बात कृदापि नहीं कर्म ख्तंत्रता किसतीकों प्रात नहीं। 
सब कछके समान गतिमाद हैं। सुतरां तोशतमें उत्पत्तिकी 
युह्तक देखो जब जआादम उत्पन्न हुआ ! खुदाने उसको मना 
किया कि तू यह कार्य कृदापि ले करना ओर इस वृक्षके 
खछकछो न खाना आदमने न माना और खाया-निससे वह 
बुदंशा अस्त हुआ। . «५ 

यादि आदम कर्म करनेमें स्वतंत्र होता तो ऐसा कवि 
न्‌ होता । फिर आदमके थुत्र काबीलठ ओर हाबीछ हुए 
वेभी ऐसेही थे। कारण यह कि, दोनोंने एक दिव्त परमेश्वरके 
समक्ष भेंट चढाई । छोटे भाईकी भेंट तो स्वीकृत हुई ओर 
कार्बीडकी अस्वरीकृत हुई इस कारण काबील अत्पन्त कुद्ध 
छुआ तब परमेश्वस्ने कहा कि ऐ काबीछ | तू काहेको क्राघ 
करता है यदि तू अच्छे मनप्ते देता तो क्या तेरी भेंट स्वीं 
कार न की जाती ! परंतु तू अपने भाईपर जय पावेगा। 
काबीलने अपने भाईपर जय पाई और उसको मार डाढा । 
जब परमेशरने उसको पूछा कि तेरा भाई हनीड कहां है ? तब 
उसने उत्तर दिया कि में नहीं जानता क्या में अपने भाईका 
रखबा हूँ। इस पर खुदने उत्तर दिया कि तेरे भाईका 
खून छुसे पुकारता है। अब तू हत्यारा तथा दोषी इआा यह 
कहकर खुदाने उसकी शाप दिया । अली ! यह न्यायकी 
बात थी कि खुदाने तो स्वयं कहा कि तू अपने भाई पर जय 
पावेगा । उससे जय पाई और उसको मार डाझा । फिर वह 
दोषी कैसे ठहरा यदि अपने भाईकी न्‌ मारता तो खुदा 
झुठ होता और मारा तो दोषी इआ ओर इजूरसे दूर किया 
जया वह तथा उसकी सन्‍्तान पापिष्ठी ठहरी । 


(१७० ) बोधतागर । 


ऐसाहा नहके विषयमें जानना चाहिये कि नृह सिखाते 
सिखाते विवश होगया किसीने उसका कहना न माना। 
अन्तकी बाढठ आईं ओर समस्त महुष्य डूब मरे । कोई 
जीव छितर उनके कि, जो नूहकी नावपर था नहीं बचा 
फिर नूहकी शिक्षा तथा खुदाकी चोकसी किप्त काम 
आयी । वहमी करममें स्वृतन्त्र न ठहरा । जब बाठले सबको 
सत्यानाश कर चुका ओर नहकी ओर झुदाने व्यान दिया 
तब खेद करने ओर पछताने लगा कि मेंने सबको बादढ्से 
क्यों नष्ठ किया । कारण यह कि मजुष्योंके ध्यान तो 
बचपनसेही बुरे हैं सब भविष्यमें में बाठसे छोगोंको न मिठ- 
ऊँगा । इससे प्रमाणित इआ कि इस खुदाको भी स्वतन्त्कार्यापि- 
कार प्राप्त नहीं । यदि ऐसा होता तो जब वह आदमका पुतला बनाने 
लगा तब फिरिउतोंने मनन किया कि आदमका पुतला न बनाओं 
वे पाप करेंगे। फिर परथिवी रोई ओर कह्न कि मुझसे मिद्दी मत ठो 
आर मजुष्यका पुतंढा न बनाओ, मजुष्य बडा पाप करेंगे पर खुदा 
साहबन किसीका कहना न माना । अपनी इच्छासे मचुष्यका पुतला 
बनाया। जागे मजुष्योके पापोंसे रुष्ठ होकर बाढ छाकर पछताया । 
आगे फिर में केसे कहूँ कि खुदा साहबको कांय स्वतन्लता प्राप्त थी। 

हजरत नहके उपरान्त हजरत इबराहीम अच्छे ओर पवित्र खुदके 
फेगम्बर हुये। वे भी स्वतन्त्र नहीं थे । कारण यह कि उनकी 
शिक्षास्ते नमरूद बादशाह इत्यादि सभी विरुद्ध होगये। 

इबराहीमकें उपरान्त इसहाककी पेगम्बरी मिली ओर इस 
हाककी स्री स्वका जब गर्भवती हुई, उसके पेटमें दो वाठक थे ओर 
वे दोनों पेटफे भीतर परस्पर लड़ते श्रे-तव रबकाने खुदाके निकट 
जाकर निवेदन किया कि, मेरे पेटफे दोनों छडके आपसमें क्यों 


कमंबोध। (१७१) 


फिसाद करते हैं तब खुदाने कहा कि; बडा छोटेकों सेवा करके 
बडाई पावेगा। फिर इसहाकने ज्येष्ठ पुत्र ईसूको बरकत देनी चाही 
पर उस बरकतको छोटा पुत्र याकूब 5 गया । इंसहाककी ब॒क्तिने 
काम नहीं। दिया। 
देखो मूसाकी पहली पुस्तक २५ बाबका २१--२२-०३ आयत 

इनके उपरान्त हमरत यूसा थे वह भी अपने कास्पर्म रतस्त 
नहीं थे। कारण यह कि परमेश्वरने मूसाकों मिस्र फिरूलकी सिख- 
लनेके लिये भेजा ओर यह भी कह दिया था कि फिडनके मनका 
में कडा करूँगा। वह तेरा कहना न मानेगा। मूसाकी शिक्षा किए 
काम न आयी। 45 

मूसाके उपरान्त हजरत इंसाने खुदासे बहुत प्रार्थदा की किं। थ 
सलविसे बच जाऊं पर नहीं बचे । 

इसके उपरान्त मुहम्मद मुस्तफाने बहुत कुछ बल लगाया और 
रक्तपात किया तो भी सबको मुसलमान कर नहीं सके । यह बात 
सब कहकर ओर दिखाकर फिर मेंने पादरी साहबसे कहां कि इन 
महाशयोमं तो कोई स्वतन्त्र नहीं ठहरा । कदाचित्‌ आपके नाम 
सब खुदाई परवाना कार्य स्वृतन्त्रताका उत्तर पडा हो तो वंया 
ज्षाश्नर्य्य है। मेरी बातें सुनकर पादरी महाशय चुप हो रहे ओरें 
फेर सुखतारका दावा छोड दिया । 

केवऊ कबीर साहबकोही स्वतन््ता हे दूसरेकी नहीं । कारण 
यह कि, जब वे मनसे जिसको छुटकारा दिलाया चाहते है उसको 
अवश्य छुडाही ठेते हैं ओर जो कुछ करना चाहते हैं. करही लेते 

। उनका रोकनेवाल्य दूसरा कोई .नहीं। 

जैसा छुछ कार्य यह मनुष्य जाग्रत्‌ अवस्थामं करता हे, 
वेसाही कार्य स्वप्रावस्थामें किया करता है । परन्तु स्वप्ता- 


( १७२) बोधतागर । 


वस्थाके कर्मोंकी कोई नहीं कहता कि मेंने किया। यद्यपि जाम्ते 
आवस्याके कर्मोंका कर्ता यह स्वयम्‌ बनता है कि यह कम 
मेरे हैं, यद्यपि जाम्त तथा स्वप्रावस्था दोनों समान हैं । केवल 
इतनीही विभिन्नता है कि; जाग्रत देरखो उसके साथ रहती है 
ओर स्वप्न थोडी देस्में बीत जाता है। यहि खप्रके कम उसके 
नहीं तो जामतके कर्म भी उप्तके नहीं इस कारण आपको स्वकमंमें 
स्वतंत्र समझना जज्ञानता है । यह स्वतन्त्र क॒दापि नहीं । 
जानकी हश्िसे यह अहंकार जाता रहता है । इस जाविकी चारों 
दशा ख्वप्रके समान हैं। 

दूसरे बहामोगी वह है कि जो समस्त भोगोंको भोगता है ओर 
आपको भोगनेवाला नहीं मानता। यहमी बिना अन्तर प्रकाशक 
जाना नहीं जा सकता कि, भोगनेवाला कोन है ओर में कोन हूँ । 
यदि में भोगनेवाढ्य होता तो में जो चाहता सो भोग भोग छेता 
ओर भोगोंसे कभी नभागता। कोई भोग ऐपता नहीं है कि नो 
ओग भोगते भोगते भाग न जायन ओर थक न जाय । जो अपनेकों 
ओगोंसे अल्य जानता हे उसके सामने अच्छा ओर ब॒रा समस्त 
भोग समान हैं। कारण यह कि जब रानी द्ोपदीने स्वपच 
अुक्होनके सामने भांति भांतिके स्वादिष्ठ ओोजनेके थाल परे तब 
उन्होंने सब खड्ा मीठा ओर नमकीन एकमें मिलाकर खाना 
आरम्भ किया। कारण यह कि; उनको स्वादोंकी कामना नहीं थी। 
एक साधुकों एक मलुष्यने कडई तुम्बेकी तरकारी बनाकर खिला 
दिया। वह कडइ तरकारी बिना कुछ कहें सुने साधू खा गया 
जब पौछे गहर्तामी खाने छगा| तब उसको वह त्तरकारी विष सम 
मालूम हुई। वह अपनी ख्लोंको डाटने लगा कि, तूने यह विष समान 
तरकारी साधुको खिडादी साधुकों कितना दुःख हुआ होगा। 


कमबाघ । (१७३) 


उसके मनमें बडा भय समाया ओर वह स्ाधुके पास जाकर उससे 
क्षमा प्रार्थना करने लगा । 
. एक साषुकों एक खहस्थने खीर खिलाई ओर चीनीके बढ़ले 
भूलसे नमक डाल दिया | कारण यह कि; वह नमक चीनीके सहझ 
था। वह साधु बिना कुछ कहे खा गया उसके भीतर जब नमकर्की 
आग लगी तब उस गृहस्थके परमें आग लगी जब परमें देखने छगे 
तब जान पड़ा कि, साध को चीनीके अमसे नमक दे दिया गया । लोगोंने 
कहा कि, उस साधुके हूद्यमें ठण्ठक आवे तब घरकी आग भी बुझें 
यम कोई सरदार था उसके पास एक वेण्णव साथु आ गया 
ओर उसने नहा धोकर ठकुरनीकी प्रजा की। उस समय उस 
सरदारने दूध और चीनी साधुके निमित्त मैंगवा दी उस वेणवने 
ठाकुरको भाग लगाया। इसके उपरान्त जब आप वह दूथ पीने 
लगा तब उम्त सरदारको याद आया कि; जहां चीनी थी वहां पोडेकी 
दवाईके लिये संखिया भी पीसा धरा था। ऐसा न हो कि साधुको 
संखिया दिया गया हो क्ेडके देखा तो संखिया दिया गया था। उस 
सरदारने पुकारके कहा महाराज ! यह दूध मत पीओ इसमें संखिया 
पड़ गया है। तब उस वैष्णवने कहा कि अब तो यह संखिया 
ठाकुरके भोग ल्याया जा चुका है मेरे ठाकुर संखिया पीके 
ओर में चीनी पीछे? वह वेष्ण वह दृध तथा संखिया 
सब कुछ पी गया ओर चंगा रहा। सोखियाने उसको किसी! 
प्रकारको क्षाति नहीं पहुँचाई। उसके भीतर भोगता विष्णु था। विष्यु 
उसको देखता था ओर * वंह विष्णुकी देखता था। जाग उ8 
भागसे अछग रहा। 

तीसरे महात्यागी-तब होता हे जब देहके अमिमानकों छोडे 
जबटा देहका आभैमान न छूठे तबलों त्यागी नहीं। अभिमानही 


( १७४ ) बोघसागर । 


करके यह देह मिलती हे ओर इसीसे स्थित हो रही है। सहझ्नों 
त्वागी हो ग4 परन्तु देहका अभिमान न छोडनेसे बंधनमें रहे। 
बाहरस तो उन्हेंने सब छीड दिया पर भीतरसे छोड नहीं सके। 
ओ न देह अभिमान छूटा | देहका अमिमान छूटा तब जाने कि; 
जब किप्ती प्रकारकी आपात्ति तथा साहइसकी घटना संघटित हो तब 
स्थिरता न छूटे और न किसी प्रकारकी पबडाहट हो। सुतरं 
ऋषिमुनिगण उजाड़ तथा वनमें बसते हैं | उनको वहां प्रत्येक 
पकारकी आपत्तियों। आपेरती हैं। शेर, साँप, भेडिये, रीछ और 
कानखज्रें इत्यादिक नानाप्रकारकी आपत्तियोँ दिखाई देती हैं ! इस 
स्थानपर साधु अपने मनको बहुतही हढ रखते हैं। कोई हिंसक जीव 
फाड़कर खाजावे तनिक भी न समझते कि यह मेरी देह हे तय 
तंपस्वियोंकी ऐप्लीही अवस्था होती है। जब भीतरी अथवा बाहरी 
उनको अपने शरीरकी ओर ध्यान हुआ तंब उनका त्याग कुछ नहीं 
सुतरां सर्व त्यागियोंमें बडे त्यागी शुकदेवनी थे कि, मायाके भयरे 
बारह बे परय्येत माताके गर्भमें थे। जब बाहर निकले तब उनको 
त्याग ओर वेराग्य रहा । उनका हाल बहुत प्रसिद्ध हे जब राजाजनकके 
समीप गये तब उन्होंने एक कोतुक दिखाया कि, उनके समस्त 
नगरमें आग लगी ओर सब कुछ जलने छगा | राजा जनक्‌ निम्भेय बेटे 
रहे ओर शुकदेवजी अपनी तूँबी रँगोटी छेनेको दोडे। तव राजाने कहा 
कि, वेठ किषर जाता है तू तो आपको बडा त्यागी समझता है अब 
डैंगोटी ओर दूँबी ढेने दोडा । मेरे राज्यका समस्त सामान जल रहा 
हैं और | तनिक भी अधीर नहीं हुआ। तू केसा त्यागी है। तपझे | 
तो डैंगोटी और तूंवी की चिन्ता ठ्यी हे निसको तूंबी लुंगोटकी 
बदेन्ता नहीं छूटी उसकी देहका अमभिमान केसे छूट जावे। भत्तः 
जबलो देहका आभेमान न छूटे तंबत्ों मद्षात्यागी केपे हुआ यह सब 


(2 
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कमेबोध । (१७५ ) 


प्रशंसा तथा गुण कबीर साहबहीके हें और दइसरेके नहा बनाससमें 
केपे २ कष्ट मिले परन्तु उनका तनिकभी ध्यान नहीं किया ओर न 
मनमें कुछ कष्ट माना महात्याग इसीका नाम है! सहसरों साथ सन्‍्तने 
अपनेको इंश्वर्में छीन करदिया तो भी देहका अभिमान ओर 
वासना उनके मनमें रहा इस कारण उनका भगवतमें छीन होना भी 
काम न आया । जो छोग रुत्यग्ुरुकों पँचान कर भगवतमें छीन 
होते हैं वे धन्य हैं। उन्हींका भगवतमें छीन होना सफल हे । 


०० 6 


वेद तीन भागोंमें विभक्त हुआ-कर्म-उपासना-ज्ञान। कर्मेंमें दो 
आग हुये। एक तो यज्ञ इत्यादि जो सांसारिक अर्थोंके निमित्त करते 
हैं। दूधरा योग जो अपनी मुक्तिके निमित्त करते हैं। इन कर्मों द्रास 
सांचारिक तथा पारलोकिक अभिप्राय सिद्ध होते हैं। जिसके जेसे 


पाप पुण्य होते हैं । वेसीही अव॒स्थामे वे जाते हैं ओर वैसाही उनको 
भोग मिल्ता है ॥ 


दूसरी उपासना हे । सांसारिकलोग उपासना करते हैं 
ओर उपासनाके निमित्त विष्णु, राम, कृष्ण, ह्षिव, चण्डी, 
सूय्य ओर गणेश आदि देवते ठहराये हैं । 

तीसरा ज्ञान, इसके सात भ्रुमिका हैं ओर यह सब स्वप्नात्‌ हैं 
इन समस्त युक्तियों द्वारा किप्तीका छुटकारा नहीं होसकता 
इनमें पारखपदकी कुछ सुधि नहीं । अतः यह समस्त कर्म- 
काण्डी ओर ज्ञानी अपनी अपनी सीमाको पहुँच जाते हैं। 
तो भी इनको छठकारेकां राह नहीं मिलती । बिना पारख 
गुरुके अन्योंकी तरह व्योलते फिरते हैं । परन्तु राह नहीं पाते 
जया युक्ति करें कोई तदबीर नहीं सूझती. तब विवज्ञ होकर 
बैठे रहते हैँ। जो नो तदवबीरें वेदने बताई उनसे तो कुछ काम ने 


(१७६ ) बोधसागर । 


हुआ ओर अब दूसरा उपाय कहाँ पा्वें, क्या करें । नो कुछ 
ज्ञान मिछा उसी पर सन्तोष कर बेंठे, आगे कोई पथ वें 
तथा पुस्तकों द्वार नहीं मिला किसे पूछें ओर किसके घर जे! 


मीमांसक ओर जेन कर्महीको सक्ति मार्ग समझते हें । परंतु 
यह नहीं जानते कि, यह कम कहाँते उत्पन्न हुआ है और कहां 
तक पहुँचा सकता हैं । यह विधि निषेध दोनों शाखा निर- 
अन निमत हैं । वहां ही तक पहुँचानेका सामर्थ्य रखते हे। 
इन कर्मों द्वारा स्वर्ग तथा नरक सब कुछ प्रात होता हैं। 
जहाँलों कमोंकी पहुँच हे वहींखें काठपुरुष इस्तश्षेप कर्ता है। 
कर्मोका सुविशाल बन है उसमें यह जीव भूलकर अपने पर- 
से बाहर हो गया है यह बनहिंसतक जन्ठुओंसे भरा हुआ हे ओर 
सूर््य चन्द्र सितारे इत्यादि तनिक भी दिखाई नहीं देते । ने 
कोई सडक ओर न पगठण्डी हे | जो पमडण्डी कहीं है सो 
पशुवोंकी हे मनुष्यकी नहीं । इस कारण इन कमोंके बनसे 
कोई बाहर हो नहीं सकता । कर्म करता है ओर फिर फिर 
कर्म करनेके लिये वारम्बार देह धारण करता है । इसकी कुछ 
पता नहीं छगता कि वह कोन कर्म है जिमसे मेरे कर्मका 
बन्धन कटे । वह कर्म जिससे इसका बन्धन कूठे केवछ 
खंवेदकी शिक्षा हे उससे तो यह जीव जज्ञान हैं । इन्हीं 
कमी करके समस्त योनि ठहराई गई हैं । जैनी जिनका सम 
स्त ध्यान कर्मों पर है वे आठ प्रकारके कर्मकहते हैं, वे ये हैः“ 

3-ज्ञानावर्णी कमें। २-दशनावर्णी कर्म। ३-वेदनी कर्म । 
४-मोहिनी कर्म । *-नाम कर्म । ६-आयु कर्म । ७-गोत कर्म 
<-अन्तराय कर्म 


कमेबोघ । (१७७ ) 


अब इन आटठें कमोंका सुविस्तृत विवरण सुनो । आवरण नाम 
ढक्कनका है। १ ज्ञानावर्णी कर्म अर्थात्‌ ज्ञानका अकनेवाठा कर्म 
इसके कारण ज्ञान नहीं होने पाता यह ज्ञानके ऊपर परदा डाल देता 
है। इसके कारण ज्ञान जो उत्पन्न होने नहीं पाता सो ज्ञान पांच 
प्रकारका है । 

१-मति ज्ञान । २-श्रुतिज्ञान। ३-अवाधिज्ञान । ४-मनपरनय 
ज्ञान | *-केवल ज्ञान । 

मति ज्ञान | मति नाम बुद्धिका हैं। अर्थात्‌ वह ज्ञान जो वृद्धि 
तथा सोचसे सम्बन्ध रखता है इस मांति ज्ञानमें समस्त संततारकी 
हुनर तथा कारीगरियां संयुक्त हें । नमिस्रको मतिज्ञान 
होता है यह कारीगरी ओर शिल्पकारीमें बडा चेतन्य रहता हे जि 
किसकी मतिज्ञान आपणी कर्म उगता है-उसका युणोका प्राग्टित्य 
ग्राप्त नहीं होता । 

दूसरा श्रुति ज्ञान है अुतिज्ञान समस्त शाद्तोंके कण्ठस्थ करनेको 

हैं छुछ कागज तथा अन्य इत्यादि देखनेकी आवश्यकता न हो 

सब बातें हृदयमें रहें। शाख्रद्वारा तीनों कार्ेंकी बारतेंकों जानता हो 
उप्तको श्रुति केवडी अथवा अति ज्ञानी कहते हैं। इस श्राति ज्ञानको 
जो कर्म रोकठे और न होनेदे उसका श्॒ति ज्ञान-आवणणी कर्म नाम है । 

तीतरा अवधि ज्ञान है। अवापि ज्ञान उसको कहते हें जिततके द्वारा 
छोग मह॒ष्योके मनकी बातको जान छेते हैं। समस्त गुप्त बातेंको 
बतलते हैँ ओर अन्तयामी कहलाते हैं नो कमे इस अवाधि ज्ञान पर 
परदा डाले ओर होने न दे उत्तको अवधि ज्ञानावर्णी कहते हैं । 

चोथा मन प्रजय ज्ञान है। मन प्रजय ज्ञान उसको कहते हैं. कि 
जो हूदयकी गतिको जाने। अर्थात्‌ जहां हृदय दोढ़े वह तब कुछ 
मालूम करडे हदयकी समस्त चाल तथा स्थिरताको बूंझले नो कोई 


(१७८ ) बोघ॑तागर । 


इस अकारकी विद्या रखता हो उप्तकों मन प्रजय ज्ञानी जानते हैं। मन 
प्रजय ज्ञानमें यह गुण है कि, जब जितको यह ज्ञान उत्पन्न हो जाता 
है किर कभी नहीं नाता। मनप्रगय ज्ञानी अपर्यही केवल ज्ञानका 
अधिकारी हो जाता हे पूर्वके तीन ज्ञानोंमें तो संदेह रहता हे क्योंकि 
वे शत हैं और जाते भी रहते हैं परन्तु मन प्रजयको स्थिरता तथा 
स्थिति है मन प्रजय ज्ञान अवधि ज्ञायसे बहुत बढके है । जो कर्म 
इंध मन प्रजय ज्ञानकों छिपा छेता है ओर नहीं होने देशा उम्तको 
मन प्रजय जावर्णों कम कहते हैं । 
पांचवां केवल ज्ञान है। यह सबते बढकर है । यह पमस्त ज्ञानोंका 

राजा है जैनी ऐसा मानते हैं कि इस केवल ज्ञानपे कोई बात छिपी 
नहीं रहती। सबसे उच्चश्रेणी ज्ञानकी यही है। जेनके चोवीध तीर- 
सेकर सब केवल ज्ञानी होते हैं। उनके अतिरिक्त ओर कितने ढूसरे 
साधूभी केवल ज्ञान रखते हैं। इस केवल ज्ञानकों नो छिपाये रखे 
ओर न अ्रकाहित होने दे उतका वाम केवठ ज्ञानावर्गी कर्म हे। 

दूसरा दशनावर्णी कम हैं। जिसके कारण प्रत्यक्षमें दर्शन नहीं 
होता ओर उसके एरदेंमे अछल करतार रझता है । उत्तकी चार 
शासाय हैं । 

तीपरा बेदनी कर्म है जि्तके कारण जीवको दुःख सुख होताहे। 
उप्तकी दो शाखायें हैं । 

चौथा मोहनी कर है उसकी दो शाखायें हें । 

पांचवां आयु कर्म हे इससे आपदाका अन्दाजा होता हैं और 
इसकी चार शाखायें हैं । 

छठवे नाम कर्म्म हे इसकी तिरानवे शञाखायें हैं यह नाम कम 
जैवधीरयोकी मूर्ति ओर स्वरूप बनाता हे । 


कमबोध । ६१७९ ) 

सातवां गोतकम है इस गोतकर्मकी दो शाखायें हैं। एकले नीची 
जगह ओर दूसरीते ऊँची जगह जीव देह घरकर उत्पन्न होता है । 

आठवों अन्तराय कर्म है उसकी दो शाखायें हैं। इस अन्तरय 
कर्मका यह काम हे कि दो ज्ञान झोनेवाला हो उसको होने न दें 
उप्में विभिन्नता डालदे। आठों कर्मोंका विवरण मैं ग्रन्थ कबीर 
भाउप्रकाशमें लिख आयाई नो चाहे सो देखले । इन्हीं आठ कमोंसे 
इमस्तू जीव चार खानि 'चौरासी झाख योगिमें आवागमन किया 
करते हूँ कर्मोग्माना योग ओर ज्ञान भी सविस्तर रुपले वहीं 
लिखा है। निशते स्पष्ट अगठ होता हे कि इस जीवका आवाग- 
मन केसे सुकृम तथा कुकर्मेत्ति हुआ करता है। यह समस्त कूष 
तो अम रूप हैं। इनसे कदापि छुटकारा नहीं होता। जिश्तको वेद 
ध्ंके लोक ओर नैनी केवल ज्ञान कहते हें सो केवल ज्ञान झुद्ध 
नहीं है. इसमें अन्धक्ार हे इस कारण इन केवल ज्ञानियोंकों स्वच्छ 
पडा नहीं है निससे वे छोग सुक्तिकी सुषि नहीं रखते हूँ जीवके 
कर्म ही उसका स्वरूप बनाते हैं। कृमोंडी करके इस जीवका 
आवागमन चारों खानिमें बराबर बन! रहता हे। सत्यगुरु भेद बत- 
छावें तो अवागमनका सम्बन्ध टूटे ॥ 

हे सुसहस । 
सू है करतार कित्रिया बारी। तेरा हे हुक्म सब जगह जारी ॥ 
तेरी तसबीरसुबुक ओर भारी। नकशहा सब झिंगरफो हंगारी ॥ 
आल्मोंका है सारे काम तुम्हें 
ऐ अमल हाय सद सलाम तुम्हें ॥ 


तूही इनवान हुआ तूही हेवान | तह रहबर हुआ तूही झेतान ॥ 
मिस्‍्म सहृहाव एकही हे जान। होते क्यों क्रयां तुम्हारी शान ॥ 


६१८० ) बंपसागर । 


लोक तीनो दिया इनाम तुम्हें । 
शे अमलहाय सद सलाम तुम्हें ॥ 
मलिक व आदमवानिन्नोपरी | हंबश्ी हिन्दीवेबर ओरततरी॥ 
रंगबिरंग ढंग चार खान क्रे। अदछो इनसाफ साफसाफ करे॥ 
दिया आल्मका इन्तजाम तुम्हें । 
ऐ अमलहाय सद सलाम तुम्हें ॥ 
बन्दप्साहब कहीं किया है जुदा । कहीं बन बैठे आप आप खुदा ॥ 
सारे आठममें तेरी सूचोतदा । तुझसे सारे शरीर शाहों गढ़ा॥ 
सिजदा करते हैं खासो आम तुम्हें । 
ऐ अमलहाय सद सलाम तुम्हें ॥ 
तूही बाचून ओर तुही वेच्ून। सूरत सूब तुझीने गूनागून॥ 
तूही मकबूछ ओ, तूही मलऊन | तूही खुद रमरदा है सारेजन ॥ 
दे जमीनों जमा तआम तुम्हें । 
ऐ अमल हाय सद्‌ सलाम तुम्हें ॥ 
तूही बेरीन दरमयोँ बाढा।मनका मनका हुआ तुह्ठी माल ॥ 
तूही पेढ्ा किया तूही पाछा। तूही सब॒जा हुआ तुहदी जाढा ॥ 
कौन पहचान अहु खाम तुम्हें। 
ऐ अमलहाय सद सलाम तुम्हें ॥ 
इन्द्र ब्रह्म व विष्णु भी घूछे। अपने अमलोंके झोकमें झूले॥ 
कई पं रंदा और कहीं फूछे। हिसे हैवाँ घर बघर डोले॥ 
दे रहीमो करीम नाम ुम्हें। 
ऐं अमलहाय सद्‌ सलाम तुम्हें ॥ 
जाश्कोंको दिखाया राह सवाब । फार्तिकोके लिये सहीद अरब ॥ 
सारा जठ्म बना खयाणेख्वाब कोई न देरी ना सारेन कश्मबर आब॥। 


कमंबोष । ६३८9) 


सारे बान्दार दे गुछाम मन । 
ऐ अमल हाय सद्‌ सताम तुम्हें ॥ 
सारे जान्दारको फँसा मारा। नहीं इस जीवका रहा चारा हे 
करके तदबीर तुमसे सब हारा। जिन्दा करकरके फिर फ़िर मास ४ 
देसकदर बदस्त दाम तुम्हें | 
ऐ अमल हाय सद सलाम तुम्हें ॥ 


पल] 


बखरिन्दा है अपनो अमों । मातहत तेरे सब हैं निसमो जो ४ 
झत्ते पेदाँ हे बाणी वेदों कुराँ। अविदानो जाहिदाने जमाँ ॥ 


याद करते हैं सुबहो शाम तुम्हें । 
ऐ अपठहाय सद्‌ सख्यम तुम्हें ॥ 
सारे मनहत्र जहाँमें जारी हे। पीर सुरशिदकी राहदारी है ॥ 
अश फशॉकी सब तयारी हे। आजिन इसरारते सब आरी है ॥ 
गेश्वा भी किये इमाम तुम्हें । ऐ अमलहाय सद सलाम तुम्हें ॥ 
कर्मेके चिहके विषयमें । 
कर्मोके चिह्न जीवधारियोंके शरीरमें कालपुरुपने बनाया है इस 
जीवने जेसे कर्म पूर्वजन्मम किये हैं वेसेही चिह्न उसकी देहमें बने हैं 
सब जीवेंकि शरीर पर चिह्न दोते हैं परन्तु मनुष्यके शरीर पर भरी 
भांति स्पष्ट प्रगट होते हैं। इसी कारण मलुष्यकी देहहीते इसक्रे 
कर्मोंका भी प्रकार हिसाब किताब होता है । मलुष्यके झररके 
िह देखनेसे भलाई बुराई जानी नाती हे। जिम समय वीर्य ख्रीके 
अभेमें स्थिर होता है, इस वीके भीतर जीव होताहै ओर उस्त जीवके 
साथ उप्तके पहलेके किये हुए कर्म होते हैं। उसके भाग्यके अलुततार 
उत्का शरीर प्रस्तुत होता है तथा समस्त रंग डील डोल पूर्वकर्मा 
जुतारही होता है जब वह माताके गर्भसे निकझता है तब उसके 
पूर्व जन्मके कमोके चिह उसके शरीर पर होते हैं । पांच वरपके 


(१८२) बोधसागर । 


भीतर चिह्न स्पष्ट प्रकट नहीं होते जेसे जेसे यह बड़ा होता जाता हे 
पेसेही वेसे इसके पूर्व करके चिह्न दिखाई देते जाते हैं। तिछ और 
मस्सा इत्यादि भी पूर्वकमोजुसरही प्रकट होते हें ओर बहुतेरे चिह्न 
छिपे रहते हैं। शिस्से लेकर पैरतक सुकर्म तथा दुष्कर्मके विह 
भरे हुए हैं। कहीं दुर्भाग्यके तो कहीं सोभाग्यके चिह्न होतेहें। 
यदि एक रथान पर दुभीग्य और दूसरे स्थान पर सोभाग्यका एकह्दी 
बात पर चिह होबे तब उसका मध्यम फछ होता है । मो छोग 
सा्द्रिक जानते हैं उनको यह बातें मालूम होती हैं । बामुद्रिक 
विद्या अत्यन्त कठिन है। जो उासुद्विकर्मे पर्वीन हो वह भनुष्यका 
आकार देखकर सब कुछ कह सकताडे ।_ रथ 

कबीर साहबने इस सामुद्विक विषयमें बहुत कुछ कक्ष है केक 
वह देखकर सामुद्िकका ज्ञाता सब कुछ कृहसकताहे । उदाहरण- 
युनान देशका महा तत्तज्ञानीसुकराह (89०७४९४ ) एकू पाठ- 
शाठमें अपने शिष्पोंकी पद्म रहा था उत पाठशालामें एक सामु- 
ड्विक जाननेवाछ आगया जब सुकरातके शिष्योंने जान लिया कि 
यह पुरुष इस इस प्रकारकी विद्या रखता है तब उसको 
वे अपने उल्तादके निकट छेगये ओर कहा कि झत 
पुरुषके दोष ओर अवग्रण कहो । वह सांमुद्किक जाननेवाल 
इस बातको नहीं जानता था कि वह हकीम सुकरात है । उतत 
समय उस स्ापादेकीने सुकरातकी देहके समस्त चिह्न देखे और 
यहचानकर बोला कि यह मनुष्य बडा पाती, दुष्ट; व्यभिचारी, झुठा, 
ठग, दगाबाज ओरे दुष्कर्धी है, यह बातें सुनकर सकरातके शिष्यों- 
ने उसके ठट्टे उडाये ओर हँसते हसते बोले कि यह मनुष्य झूठा है ! 
तब सुकरात जो स्वयं साप्ुद्रिक विद्या जानताथा कहने रूम कि; ठुम 

$३ देख घुस्तक स्वास उच्चार + 





कर्मबोध। (१८३) 
लोग इसको झूठा मत समझो । यह मनुष्य जो कहता है वह सत्य 


हता है । उत्तमें कोई सन्देह नहीं कारण कि, उसने जो छुछ कहा 
उन सब बुराइयोंके चिह मेरे शरीरमें परिलक्षित हैं। मेरे शरीसमें थे 
सब चिह्त न्योके त्यों बने हुए हैं। मेश स्वभाव वेसाही था परच्सु 
मेंने अपनी विद्या और योग्यतासे अपनी वासनाओंकी अली प्रकार 
दमन किया है अपने हूदयको दुष्कृर्मोकी ओर हिडने नहीं दिया 
ओर भज्ी प्रकार दृढ करलिया भिप्तमें तनिकृभी हरूचछ न ही। ऐसा 
वासना दमन किया ह कि वे मुरदेकी तरह हो गई हैं। परन्तु ये विद्न 
जली हुई रस्तीकी ऐठनके समानशेष हैं। तब सुकरातके शिष्योंको 
निश्चय हुआ कि, हमारा उत्ताद सत्य कहता है इस प्रकार पुरुष! 
प्रारूघपर जय पाताहे मनुष्यके अतिरिक्त कितनेही पशुओंमे भी 
यह चिह्न देखे नाते हैं मेसे कि हाथी, घोडा बैल इत्यादिमें । जो छोग 
उनको मोल लेते हैं उनके भछे बुरे चिह्नोंकी पहचान कर दुर्भाग्य 
तथा सोभाग्य जान लेते हैं। उनके करके चिन्ह साथारणतः जड़ 
स्थावर पदार्थ पर प्रगट नहीं होते ग॒प्त रहते हैं परन्तु कभी कभी 
किप्ती चिहृसे उनके पूव जनन्‍्मोंका चिह्न प्रकट होता है और धर्व 
साधारण देखकर जानकेते हैं सुतरा लगभय पेंताछीस वर्ष होते हें घन 
में एक बस्ती चुनारगढमें जो काशीके समीष है गया। वहां पर्वत पर 
जाके मैंने एक प्रकारका वृक्ष देखा उस वृक्षके जडले लेकर डालियों 
पर्यन्त नागरी अक्षरोंमें राम राम लिखा था। वहां इस प्रकारके अनेक 
वृक्ष थे। समस्त वृक्षोंकी यही दशा थी कि सबमें राम राम्र लिखा 
हुआ था। जब सर्व वृक्षोंकी यही दा देखी तव भी भाँति दृष्टि 
दोडाई जडसे ऊपर पर्यंत समानही देख पडा । तब अजुमान किया 
कि इन वृक्षों पर कोई आकर लिख गया होगा ओर इन वृक्षोमेंसे 


एक वृक्षकी छाल हटकर देखा तो छाऊके भीतर भी वही सम राम 


(३८७ ) बोधसागर। 


सुन्दरताके साथ लिखा हुआ था। तब निश्वय होगया कि यह किप्ती 
मनुष्यके हाथेका लिखा हुआ नहीं बरन्‌ प्राकृतिक लिखावट है ओर 
उसकी उत्पत्ति काल्सेही वह गण उसमें आगया है। उन वृक्षोंकी यह 
दशा देखकर में गाँव गया झोगोंसे पृ इस वृक्षका क्‍या नाम हे १ 
तब छोगेंने कहा कि इसे रामनामी वृक्ष बोलते है! उस वृक्षकी नड़में 
जो अक्षर थे उनकी स्याही बहुत काटी थी ओर जैसे जेसे वे ऊपर जाते 
थे वेसेही वेसे स्याही फीकी पड़ती जाती थी। पतर्ी डालोंकी स्याही 
बडी फकी थी। परन्तु पत्तोंके नाम तो अत्यन्त फीकी स्याहीमें 
होंगे कि वे दिखाईभी न देते थे। उस वृक्षका वह रंग ठंग देखकर मेने 
जाना कि। पूर्वकालका यह कोई भक्त हे ओर किती दोष वज्ञ 
वृक्ष हो गया हे । 

उस समय यमलार्जुन कुबेरके पुत्र याद आये जो नारद मुनिके 
झापसे दोनों वृक्ष हो गये थे। श्रीकृष्णनीने उनका उद्धार किया 
उस्त वक्षकी अवस्थासे उन्हें छुडकर उनको यथार्थ स्वरूप प्रदान 
किया । इसी प्रकार गोतम ऋषिकी ल्ली ( अहल्या ) गोतमके शापसे 
पत्थर होगयी थी, श्रीसमचन्द्रजीकी कृपासे अपनी प्रवोषस्थामें 
प्राप्त हुई इसी प्रकार सर्व जीव कमेके बन्धनमें पड़े हें। जड़ ओर 
चेतन्य सर्व फँसे हुये हैं ओर किसी योग यत्रसे कदापि नहीं छूटे | 
उल्टा दिन श्रतिदिन अधिक फँसते जाते हैं । 

इस प्रकार सर्व जीव बन्धनमें पंडे ओर कर्मकी फाँती सब जीवोंको 
लगी। इससे छूटगा अस्म्भव हुआ सहत्नों युफ्तियां करता हे परन्तु 
प्रति दिन बैंधा जाता हे । यह तीन छोक भवसागर ( उत्पत्ति 
सामर ) कर्मने बनाया है, कमें-मन-तक्म-काल पुरुष बल्ा इत्यादि 
यह सब नाम इसीके हैं। इसी कर्मने यह भवसागर बनाया हे ओर 
यही कम इस पर आपिकार कर रहा हे ब्रह्मांड ओर पिण्ड दोनोंकी 


कमेबोध । (१८५ ) 


स्थिति कर्मते है अनगिनती अब्माण्ड हैं जिनकी सीमा नहीं यह 
ब्रह्माण्ड तथा पिण्ड दोनों अनगिनती नाना प्रकारके जीवोंतसे परि- 
पूर्ण है। जीबोंका अनगिनती स्वरूप तथा स्वभाव हे कि जिनका 
कुछ विवरण हो नहीं सकता। क्सीका वय छा्लों वर्षका है ओर 
कोई ऐसे हैं कि एक वार स्वासके आने जानेमें बहुत बार उतर 
होते ओर मर जाते हैं। कोई गरम हैं कोई अत्यन्त ठण्ढे हैं ये सर्व 
जीव वासनासे भरे हुये हैं। इस भवसागरमें पढे गोता खाया करते 
हैं। कभी स्वर्ग कभी नरक और कभी सृत्युझेकम्में रहते हैं। इस 
चौससी छाख योनिके नीवोंको सुख नहीं मिलता संदेव दुः्खी सुखी 
हुआ करते हैं। चारों खानिंक जीवोंमें कोइ न सुखी ओर न 
सन्तुषट है। कर्मोंके बन्धनसे सदेव इनका आवागमन हुआ करता 
है, यह भवसागर पशुओंसे बसा हुआ हे इसमें मनुष्य कोई नहीं 
ओर जो मलुष्य हैं उनमें काम क्रोप छोम आदि वासना नहीं। 
जबझों अपनेको वासनाओंपे प्रथक न करे तबलें मनुष्यताके योग्य 
न होगा । माग्नत-स्पप्त-सुषुति-तरिया यह चारों अवस्था मनमें 
स्थिर किया है। जबछों कछुषित कार्योतते परथकू न हो तब्ों प्रका- 
शका मांगे न देखेगा। इस कारण वासनाओंके आननदसे दूर भागना 
चाहिये हंस वही हे कि, जो भवसागरके दूधरे जीवोकी कालके जाडमें 
एँसा देखकर बुद्धिमानीसे दूर भाग जावे। जबझों महुष्ष अपनेको 
जाग्रत अपस्थामें न अधिकृत करें तबलों मनुष्यता प्राप्त न करेंगा। 
इस जीवको बासनासे न्ट करके भवसागरमें बाँध खखा हे। समस्त 
बुराई तथा बन्धनकी जड यही बासना है इस मनके पांच अहंकार 
है इन्हीं पांचोंमें स्वामी तथा सेवक सभी फँसे हुये हैं । 
इति भीकर्मबोधे एकोनरविंशस्तरंगः ॥ १९ ॥ 
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| 
अथ श्राअमरमुलम्ारम्भ:। 
भारितपथिक कररिपंथी 


स्वामी श्रीयुगलानन्दद्वारा संझोवित । 
































गंगाविष्णु श्रीकृ्णदासने 
अपने “ रक्ष्मीविंकटेथर ” छापेखानेंमें 


छापकर प्रकाशित किया । 





सबत १९८१, शके १८४६० 








कट बे 6 
ल्याण-मुंबई. 
सब हक्क यन्त्राधिकारोने स्वाधीन रक्‍खा है. 


दि विल वध ह्च त्ख हस्त हस्त स्व हि ह्त्र 
कजाहआह्तकापह सडक ० + ०२० 95 चला 5 कोक दो6क। 
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सत्यमुकृत,आहिअद॒ढी,अजर,अचिन्त, पुरुष. म॒नीन्द्र, 
करुणामय, कवीर, सुराति योग, संतायन, धनी धर्म 
दास, चुरामणिनाम,सुद्शन नाम, कुलपांति नाम, 
प्रमोध गुरुवालापीर केवठ नाम, अमोढ 
नाम, सुरतिसनेही नाम, हक्क नाम, पाक 
नाम, प्रकट नाम, धीरज नाम, 
उमग्रनाम, दया नामकी, वेश 
ब्यालीसकी दया। 
अथ श्रीबोधसागरे । 
विंशस्तरंगः । 
अथ आऔअमर मूल प्रारंभ । 
अा5>९४८४००७८४०८०२००+- 
घर्मदास वचन साखी । 
धर्मदास बिन्‍्ती करें, सुन गुरु कृपानिधान। 
जरा मरन दुख मेटके, दौने पद निवान ॥ 
मरन काल जयछोकमें, अमर न दीखा कोय । 
यह छंशय निश दिन छगो, जौते ताहि वियोग ॥ 


(१९० ) बोधसागर । 


सोरठा-हे प्रभु दीनद्याढू, बक्त जीव अति दुखित है । 
हरहु बेग उर साल, करहु कृपा निब दास कहेँ ॥ 
सदर वचन चोपाई। 
चमेंदास तुम मुक्ति अधीना।सों तब कथा सुनह परवीना ॥ 
जरा मरन जिंवकों मिटजाई। पुरुष नाम गहे चितलाई ॥ 
अम्मर काया तबहीं पावे। अमर शब्द घट मांहि समावे | 
ताकी महिमा ओर न जानी। अमर सूलमें कही बखानी॥ 
अमर मूल है सबते सारा।अमर मूछका कहों विचारा॥ 
[खी-अमर मूल निज ग्रन्थ हे, कहें कबीर विचार । 
अमर सूल जाने बिना, बूडा सब संसार ॥ 
चोपाई। 
अमर मूल जानो पमंदासू ।ताकर भेद कहों परकासू ॥ 
झमर नाम कब्बीर कहाई। अक्षर विन बूडी दुनियांई॥ 
धर्मदात्त वचन चोपाई। 
घर्मदास विन्ती अचुसारी। सुनहु गुरू अपराध वितसारी॥ 
अमर भेद साहिब कह दीने। तृपा बुझाय अमीरस पीणे ॥ 
बंदी छोड सुक्तिके दाता।अमर सृढ कहिये विख्याता॥ 
सोधे भेद कहिये निर्बारी। यहे अंथ है बहुत अपारी॥ 
मिन्न भिन्न सब मोहि बताई। जिहिते मनकी संशय जाई ॥ 


प्रेम प्रीति तुमही तो लागी। वचन सुधा सुन हों अनुरागी ॥ 
अमृत नाम कभीर है सारा। पाऊँ ताहि होय निस्तारा ॥ 


सहूरु वचन चोपाई । 
तब सतगुरु अत कहें विचारी। तुम सो ज्ञान कहों आति भारी ॥ 
पथमहि सुनो पानकर छेखा। तिहि पीछे नारिभरका छेखा॥ 
तब प्रसाद में कहें विचारी। इतनी बालमें जीव उबारी ॥ 


अमरमूझ । (१९१) 


शब्द विदेह भयों इचारा। तिहि पीछे ऋुइओछोक पसारा॥ 
शब्दृहि नाम ठोक है भाई। निः अक्षर में रहे समाई॥ 
निः अक्षर की परचय होई। तव संतलोक पहुँच हे सोई॥ 
जीवव लोक बेठ पुन जाई। सार शब्द महँ रहे समाई॥ 
अमर शब्दकी होय चिन्हारी | अंबू द्वीप ताहि बेठारी ॥ 
बू द्वीप ठोक कर नामा। शोभा कहा कहों निमर थामा ॥ 
अवर्ग रूप बर्णों नहिं जाई। धर्मदात॒ सुनियो चितलाई ॥ 
पोड़श भान हंस को रूपा। पुरुषहि महिमा अमृत अनूपा॥ 
अमर झब्द सों प्राणी भयऊ। वही शब्द सों छोकहि गयऊ॥ 
यान परवाना शब्द हे सारा। एही सूछ तों हंस इबारा ॥ 
आअकह नाम अक्षर है भाई | तुम निःअशक्तर रहो प्तमाई ॥ 
निः अक्षर को करे नबेरा। कहें कबीर सोई जन मेरा ॥ 


घमदास वचन चोपाई । 
निःञ गीहि बताई । नाते. हंस छोकमें जाई॥ 


लोक प्रतींति करों में केते । कहो विचार चित्त आवे तेसे ॥ 


तुम प्रधानिशुंग भाख सुनावा। अब कहिये सर्गुण परभावा ॥ 
सहुरु वचन चोपाई। 

धर्मदास तुम अतिके आगर । सार शब्द कहियो सुखसागर ॥ 

इेसा सलन परम . सनेही। कहियो ताहि परम पढ़ तेह्दी ॥ 

घमेदाप्त सो श्षिष्य तुम्हारा। मार शुब्दको करे सम्हारा॥ 

तुम्हरे वंश कहिये उपदेशा। ज्ञानी होय तेहि कहो संदेशा ॥ 
साखी-सूरख से मिन खोलिहो, कहे कबीर विचार । 
ज्ञानी सो न दुराह हो, सुनो सत्त मत सार ॥ 


(१९२) बोधसागर । 
चौपाई । 
ज्ञानी होय जे मातिके घीरा।तहीं स्माय वस्त गंभीरा॥ 
धमंदास सुनियों चितलाई। छोक प्रचय अब दे बताई॥ 
निणय नाम निःः्भक्षर सारा। सगुंण सकल कीन्ह विस्तारा॥ 
निशय॑ण सगुंग बूझे कोई।सार शब्दमें रहे समोई॥ 
अमर मूलका करे विचारा।पर्मदास सो श्लिष्य हमारा॥ 
ओर पंथ बहुतक में भासा अमर मूलकी है सब शाखा ॥ 
शाखा पत्र सबे लपटाना। अमर सूछ काहू नहिं जाना॥ 
अमर मूल धोने सुन छेहू। यही संदेश हसन कहि देहु॥ 
यह संतनको मत है भाई।जातें आवा गवन नशाह॥ 
सोई जीव उतर हे पारा।नातर बूड मुआ संसार ॥ 
साखी-ज्ञानी होय सो मानहीं, बुझे शब्द हमार । 
कहें कबीर सो बाचिहे, ओर सकझ यमधार ॥ 
घर्दास वचन-चोपाई । 
पवन भेद अब कहो बुझाई। ता महि जक्त रहो अरुझाई ॥ 
नीर भेद मोहिं कहो बिचारी। बंदी छोड जाई बाडिहारी ॥ 
सहुरु वचन-चोपाई । 
नीर पवन का भाखरों छेखा। सुकृत घट में करो विवेखा॥ 
इम टकसार अन्थ यक भाखा । नीर पवन ताही महँ राखा ॥ 
एही माहि रहे लिपटाई।नीर पवन महूँ रहे भुलाई ॥ 
साखी--नीर पवन की उत्फ्ती, कहें कबीर विचार । 
जो निन शब्द समावही, सोई हंस हमार ॥ 


चोपाई । 
सार झब्द में कीन्ह नवेरा। नहिं मानें सो जमको चेग॥ 
अर्भ वास जनम सो घरई।जो यह लेखा बाहर परई॥ 


अमरसूल ! (.१९३.) 


छत्तित्त नीर पत्रासी पवना। तास्ों रची सकल ही भवना | 
यह तो भेद कालकों दीन्हा। नाम जो एक ग॒त्त हम कीन्‍्हा 2 
नाम भेद जो पावे सांचा।सोई जीव काल सों बाँचा॥ 
साखी-सार शब्द जो जानही, सो बेड़े भव गीत। 
नादो जमपुर जावैंगे, कठिन काल विपशीत ॥ 
चोपाई । 
मोरख पवन साथ मर गएऊ। नाम प्रचय अजहूँ नहिं. भएक । 
ब्यात देव ज्योतिषहि विच्चारा। ठगन सोधकर परी सम्हारा ॥ 
नामहि सार चित्त नहं दीन्हा। छम्म मुहरत सब गहि लीड ॥ 
ताखी-लम्म मुदूरत साथिया, कम का भीत बनाय | 
भर्म टरे सतगुरु मिलें, तबडीं झोकहि जाय ॥ 
र हे चोपाई। रे 
यदे भर्म तब भाई । सतंगुरु शब्द गहे चित छाई ॥ 
नाम पान में कहों जा । नातें कटे भ्मे किवारी ॥ 
मोह नसे सत चोकी होड़ तबाह नाथ कहूँ पांवे शोई ॥ 
ताते पान प्रवाना भाखा। अफ़ि ज्ञान ताका है ताली ॥ 
बिना नाम नहिं उतरे पा | केसे साथ कहावे पास # 
पढ पढ़ विद्या वेद पुराना। नाम दिना नहैं होय प्रमाना ॥ 
चारहि गुरू जक्तमहँ कीन्‍्हा।तिनके दाथ उुक्तिहम दीन्हा॥ 
हसन कहें लोक पठावें! भवसागर महेँ बहुर नआते॥ 
साखी-चार ग्रुरू संतारमें, पर्मदाप बड अंश । 
मुक्ति राज में दीन्दझँ, अटल व्यालिसह़ि वंज ॥ 
है चौपाई। 
धर्मदास तुम मत के पधीश। ताते दीन्‍्ह मुक्ति को बीरा ॥ 
तुमतें जीव उत्तर है पारा। दीन्हां सॉंप जक्त को भाश॥ 
राय बकेनी _ चहर्थुन, राजा। सहतेनी गुरु. तहां- बिराजा ॥ 


(१९४ ) बोघसागर । 


साखी-राय बंकेनी चतुर्भुज, सहतेजी हेरान । 
येहि छुडाय हरेक हों शब्द देहिं पहिचान ॥ 
चोपाई । 
यही छुडाय काल सो हंसा। शब्दहि दे कर हैं निःशंसा॥ 
तुम घममदास व्यालिस्तहि वेशा। ये निज आंहि पुरुषके जंशा॥ 
इन कुहिं सोप दीन्ह जिवभारा। सब जीवन को करें डबारा॥ 
इन ही छोड' अन्त चितलावें।जन्म २ सो भटका खाबे॥ 
बंश व्यालिस्त तुम्हें सारा।ओर पकछ सब झूठ पस्तारा॥ 
साखा-नाम भेद जो जानही, सोई वेश हमार । 
नातर ढुनियां बहुत ही, बूड मुआ संसार ॥ 


चापाई । 
धर्मदास में कहों बिचारी। यह विधि निबहे यह संसारी॥ 
काल कठिन है बहुत अपारा । जिन यह सृष्टि कीन्ह संदारा॥ 
ता कहे कोइ न जाने भाई। कालहि सुमरण करहिं बनाई॥ 
काल दुः्ख दे सबहि रुवावे।छब्द होय्‌ तहेँ माथ नवावे॥ 
नाम एक है गुप्त अमोछा। सो धमनि में तुम से खोला ॥ 
जो यह नाम को करे सम्हारा। प्तो भवसागर उतरे पारा॥ 
तुम कह दीन्‍्ह शब्द उपदेशा। सो हंसन. कहे कहे सैंदेशा॥ 
ज्ञान प्रकाश बाहि घट होई। जीवन सुक्ति पवे जन सोई ॥ 
घर्मदात वचन-चोपा । 
धर्मंदास कहें सुनिय गुसाईं। जीवन सुक्ति कहो समझाई ॥ 
जीवन मुक्ति कहो किमि जाना। छोक ् केसे पहिचाना ॥ 
सो मो्तां यह कहिये भेद । जिर्हितें मनकी संशय छेद ॥ 
सहुरु वचन-चोपाइ । 
कहें. कबीर सुनो धमंदास्‌। वह निनर भेद कहें तुम पास ॥ 
उम्र. ज्ञान जाके घट होई | मुक्ति भेद कहूँ पावे सोई ॥ 


अमस्मुल । ६ १९५ ) 


अब में कहों ज्ञान उपदेशा | ठम अपने घट कूसे प्रवेशा # 
सुक्ति नाम निःसंशय होई। अमर नाम _ जब सुत्ते समोई # 
जहँलग कहि जिभ्या कर गाया । तहूँ रुग जानो सो सब माया ॥ 
अकह नाम कहा नहिं जाई। घट २व्याप्त निरंतर आई ॥ 
नाद झब्द्‌ जबही उच्चारा। तासों अक्षर भयो विस्तारा 
अक्ष हीतें उपनी माया। संशय भई सबन की काया ॥ 
तब ही शब्द सुते सन छाया। मन थिर भए नहीं हे साया ॥ 
स्थिर घट मन लहर॒ समानी | मुक्तिरूप तबहीं पहिचानी ॥ 
सो निःकरमी जीव हमारा कर्म काट भव उतरे पारा ॥ 


पु 


जो यह गहे शब्द मनठाई। ताकर आवागवन _नसाई ॥ 


सीख पढ़े काम नहिं आवे। कर्मी जीव सुक्ति नहिं पावे ॥ 
ज्ञान प्रकाश चाहि घट होई। ताके हृदय मोह नहिं कोई ॥ 

सूरज बाद रूँधा। ऐसे मोह ज्ञान कहूँ मसूँदा ॥ 
जब लग मोह न छूटे भाई। तबलग नाम न हृदय समाई ४ 
जब लग मोह रहे तन बाता। तबलग नाह़िं ज्ञान प्रकाशा ४ 
जन्म २ कर भंक्त जो होई। तबहि नाम कहेँ पावे सोई ॥ 
कोदि न जन्म भक्ति जिन कीन्हा । अमर मूल तबडी पर चीन्दा ॥ 
अमर मूल कर पावे भेदा। कहें कबीर सो इंस जअडछेदा ॥ 

धर्मदास वचन-चोपाई । 

धमंदास विनती अआजुसारी | सहुरु वचन जाई बलिदारी ॥ 


फ 


जिहि विधि मझ मन होय अछेदा | सो समरथ कहि दीचे भेदा ॥ 


8 जम कु 


जो मोहे कहों पान पखाना। नरिभर भेद कहो स्ड़िदाना ॥ 


कहाँ ते भयो पान फरवाना। कहवों ते नारिजर ढठतपाना ॥ 
सतगुरु वचन । 
अमर सूछ सों पान बनावा। वेछी बीज नहीं विमोग्र ॥ 


5 पे 


हतो न बे वीज तिटि ठाई। शब्द माहि बेली विर्माई ॥ 


: (१६९६) बोधसागर । 
उपनो तबे यान परवाना। जाते इंस होय निर्वाना ॥ 
नरिजर आहि धमंको माथा। रो में दीन्ह तुम्हारे हाथा॥ 
बीवके . बदले नरिझर दीन्होँ। हंस छुझय धर्म सो लीराँ॥ 
नरिआर पान प्रस्तादकी जोरी। तार शब्द हों नह्थिर मोटी ॥ 
जिन नरिअरकों पाय प्रस्तादा। जन्म मरतका थाष बहाड़ा॥ 
जे जीव पायो पान प्रवाना। देह छोड उतलोक पय्ाना॥ 
काऊू दम तबहीं मिट जाई। सत्यलोक मेँ जाय सप्षई॥ 
ऐसी भक्ति जीव जो करई। भक्ति बिना सो नहिं निश्हख्ढे ॥ 
घर्ंदास वचन । 


घमंदात॒ विन्‍्ती . अजुसारी। हे सतगुरु तुम्ही बलिहरी॥ 
नरिआर पान प्रसाद बतावा। ताकर भेद. नाहि हम पा 
सोड ने मोहे देहु बताई | जिहिते.. मन संशय मिट्शाई ॥ 


सहुरु वचन । 


धर्मदास सुम्र सुनो सुजाना। नारिभर भेद पान परवाला 
घर्मंतन जब सेवा छाई। तबकी कथा कहों समुझाई 
जब तुम सुनो घर्मकी जादी। तब मिटि है जिवकी बकशर्वी 
सेवा बस॒हि पुरुष तब भयऊ। तीन ठोक भवृसागर दएझ 
मानसरोवर बेठक दीन्‍्हा। कामिनि देख बहुते सुख 
धर्मगन कामिन कहूँ आसा। तब पुरुष आप परकाश्ा॥ 
तीन लोक जिब करों अहारा। तबहीं भरि हे उद उुम्हात ॥ 
तीन झोक महूँ जीव नो होई। घमंराय कहूँ आंवें साह॥ 
तातें नरिभर बदला दीन्हा। जीव छुडाय कालसों लीन्‍हा॥ 
अक्ति, प्रवान कहेउ समुझाई। बिना भक्ति नहिं काछ पराई ॥ 
,अरिल्र पान. झब्द हे नोका। भक्ति प्रवान कहेड तहैं चोका॥ 








झमरमूल। (4९७) ) 
चघूम॑दास वचन । हे 
अक्ति अवान कहो सहुझाई। कवन भाक्ति हों जीव झुकाई है 
तुम प्रशु हे इंततके नायक। पुरुष पुरातन जीव हितलायक 
भक्ति अंग्र मोहे देव बताई। तिहिं गद्ि ईसा छोक तिधाई ह 
सदुरु वचन । 
घर्मदात सुन भक्ति विचारा।जातों उतर जाय अब पाता हे 
प्रथम पान प्रवाना पावे।साधनकी सेवा सेन झोंते॥! 
सार डब्द घट रे समोई। अक्षर भेद करे जब कोई ॥ 
अमर वस्तु गृह हम राखा। ज्ञानी होय तेंहिं सों माला ॥ 
शब्द रूप निःअक्षर जानो।सो हसा सत छोक यादों | 
इतना ज्ञान जाहि बट होई। अमर समूठड़ो जने बोर! 
छंद-ज्ञान पूरन होय जा घट पान नरिभर भक्ति हो। 

बिना ज्ञान नहिं भेद पवें केते पठ गुण शक्ति हो ॥ 

अमस्सूल यह ग्रन्थ धमेनि सुतियों चित्त लगायके 

जन्म २ को पाप नांसे अमरझोक सिधायके ॥ 

सोरठा-सुन घर्मदास सुनान, किहि विधि साथ कहावई । 
कहें कबीर बखान, अमर मूल जाने बिना ४ 
इति श्री अमरमूल अन्य प्रथम विश्राम । 
ज्ञान भक्ति वणन । 


धर्मदात बचन-चोपाई । 
घमेदास कहें सुनो ग्रुताई।जीतन मुक्ति सो मोहे बताई 
नम अमोल तत्व अति भारी। दुविधा मा्हि जीव पंचारी ॥ 
यह संशय मोह निम्तादेन व्यापे। हरहु बेब गुरू यह झुंतापे ॥ 


(१९८) बोधसागर । 


हम सततग॒रूु घर बेठे तारा।आवा गमन मोर निर्बारा ॥ 
मन अर जीव भेद बतठाओ। अब जिन मोसन अन्तर छाओ॥ 
समुझो तने जाब मुक्ताऊँ।वही छोर गहछोक पढाऊँ॥ 
सहुरु बचन। 
पवन पचासी सकल पसारा। जीव पवनसों आहि निनारा॥ 
अह्य रूप सब मांहि समाई। सक्षम रूप जीव दरसाई ॥ 
दसवां भाग राई कर जाना। आतम रूपी देह समाना॥ 
जअरू योगिनमें बरतें भाऊ। मानत्त देहमें सुक्ति प्रभाउ॥ 
पांच तत्व दत्त इन्द्री संगा। प्रकृति पचीस्त कहेड प्रसंगा॥ 
यह प्रमान मन करे बखाना । जीव ब्ह्मतों भए उतपाना॥ 
मन करता यह देह समाना। सूक्षम रूप नाहिं पहिचाना ॥ 
अंक चीन्ह स्थिर होये सोई।ताकी आवा गमन न होई ॥ 
ताको बरन भेद जब पावे। मुक्ति होय जग बढ़ारे न आबे ॥ 
चौगासी के बंधन छूटे। काल जंजाल ताहि नहिं लूटे ॥ 
साक्ति भेद कोड बिस्ले जाना। काल फांस जग सब लुपटाना ॥ 
अमर सूछ है मुक्ति पसारा।ताकों संतो करों वैचारा॥ 
आतमत्रय् एक है भाई। परमातम मिऊ ब्रह्म कहाइ ॥ 
ज्यों जजमधि सो रूहिर उगाइ । तिमि परमातम आतम आई ॥ 
जिम किस।न चिनगी संचारा। झने जि भय ब्रह्म विस्तार ॥ 
मिमि कंचन आाभ्रूषण कीन्हा। ऐसे जीव अह्य कहूँ चीन्‍्हा ॥ 
उभे अंश दीपक इक फूटें।जीव अह्म कर संग न छूटें ॥ 
जि राव ज्योते किरण परकाशा । ऐसे ब्रह्म मोहिं निवबाशा ॥ 
एड़ी विधे ब्रह्म जीवाहिं गाई। समझे तबाहे एक होजाई ॥ 
शिव इक्ती एकड़िं मत कीन्हा । ताकर भेद कोइ बिरले चीन्हा॥ 
जे जाना ते माक्ते समाना।प प्रेम भाव सतगुरु पहियाना॥ 


अमर>ऊ। (१९९ ) 


साखी-जिन जाना निज प्रेम कहूँ, सोई जन परवान) 

तासों कहिये सूरमा, कहें कबीर बखान ॥ 

चोपाई । 

केवठ ज्ञान पाय हे सोई। निद्दि पर कृपा ग्ररुकी होई ॥ 
केवछ ज्ञान प्रगट समझाऊं। भिन्न २कर तोहि. रुखाऊ॥ 
प्रथमहि सुनो ज्ञान कर भेदा। नि्मोंदी होय हँस अछेदा ॥ 
सुतंवंत्त अक्षर पहिचाना )ओर सकल जय ममेथ्या जाना | 
सुखदाई सबहा कहे भावे । बार रूप होय आगे बुझावे ॥ 
समर्ठी एकृहि कर जाने। भला बुरा कछु मन नहिं आते ॥ 
हूदय पुनीत शुद्ध मन होई। पाखण्ड भर्म डार तब खोई ॥ 
ब्रह्म॒ वियोग सदा अलुरगी। दसहूँ दिशा झूठ तिन त्यागी ॥ 
झूठ सकल जग देखो जानी। जैसे अहे बुदबुदां पानी ॥ 
अत मति जाकर होय सुहाई । केंबठ ज्ञान ताहि. ससुझाई ॥ 
माया बिना मोह नहिं आवे। नाम पदस्थ निश्चय ध्याप ॥ 
यह विधि केवछ ज्ञान कह्षवे। नो सुमिर्त सतलोक तिधावे ॥ 
केवठ काम निःअक्षः आई ।निःअक्ष मे रहे समाई ॥ 
निःअक्ष को करे नवेरा। कहें कबीर सोई जन मेश ॥ 
अमर सूल में बरन सुनाई। निदिते हंता छोक सिधाई ॥ 
शब्द भेद जाने जो कोई । सार शब्द में रहे समोई ॥ 
शब्द ज्ञानका ठख जिन पाया। सम दृष्टि सब माहिं समाया ॥ 
जेतक जीव देह धर आए। शब्दढ़े सों ते सकुछ उपाए॥ 
शब्द अलंड ओर सब खंडा। सार शब्द, गरने बहंडा॥ 
निःअक्षर की पारचय पावे। सत्ततोक मेँ जाय समावे ॥ 

20 02 घमंदास वचन-छंद्‌ । 

बिन्‍्ती करें कर जार घ॒मेन, सुनह सतगुरू सार हो। 

सत्तठोक हे कोन शोभा, तहां कोन व्योद्र हो ॥ 


(३००) बोधधागर । 


कबन रूप जो पुरुष रहहीं, कब सुल॒इंसा करे।. 
कामिनी किहि रूप राजे, तहां सुख विस्तार हो ॥ 


सोरञ-सो मोह प्रकट सुनाव, दया करो निज दास कहे । 
बार बार बलि जाँव, अब जिन मोहि छिपावहू ॥ 
सहुरू वचत-चोपाई । 

कबीर सुनहु पर्मदास्ू | हत्तलोक को कहां प्रकाशू॥ 
कड़ि अम्पर काया। इक रूप सबही तय माया॥ 
स भान इस की कांती | अपर पीर पहिंर बहु भाँती॥ 
जश्लोभा पुरुष कही नहिं जाई। कोटिन रवि इक रोम छाई ॥ 
जमर छोक अमर है काया। अमर पुरुष जहां आप रहाया॥ 
अगर पुरुष का पते भेद्ष | कह कबीर हो हंत अछेद़ ॥ 
सतलोक्‌ सत्र शब्द पसारा।श्त्त नाम हे हंस अथारा॥ 
अमृत फल के भोजन करहीं।युगत २ की श्षुभ्या हरई ॥ 
पीवत खुबा भमे मिट जाई। जन्म २ की तृपा बुझाई॥ 
कारमिति रूप वरन ,उनियारी। चार भान की ज्योति पसारी॥ 
शोभा बहुतक प्राण पियारी। प्रेम भाव सब हंस निहारी ॥ 
अनहित बचन बोल नहिं बानी । प्रेत भाव अमृत रससानी ॥ 
शोभा बहुत जहां मन भावन। हंस कामिनी रंग बढावन॥ 
अप्रत नाम हूदपरम छावे। प्रेम भाव पुरुषहि मन भावे ॥ 
आशा कस मन कोऊ नाहीं। भयों प्रकाश झब्दके माहों॥ 
यूझे संत ज्ञानी जो होई।सतगुर शब्द हृदय समाह ॥ 
हैं नहशब्द शब्द सो कहेऊ। ज्ञानी साई जांवह पद छह ॥ 
धर्मदाप में तोहि सुझावा। सार शब्दका भेद बतावा॥ 
सार शब्द का पावे भेदा। कहें कबीर सो हंस अछेद्ा॥ 


कट 






अमरमूठ। (२०१): 
सार झब्द निःअक्षर आही। गे नाम तेहि संशय नाहीं॥ 
सार शब्द जो आरणी पद। सतझोक महिं जाय तम्मावे॥ 

साखी-कहे कबीर विचार के, सुनहु साथ पर्मदास | 
अपर यूढ निज श्३ है, ताकर अस परकास ॥| 
चापाई। 
अमर मूल अन्थन में साश। विन अमर नहिं हंस उवारा॥ 
घर्मदास वचन ! 
घर्मगास कर जोर निहोंग। स्थाप्ती छुनिये त्रिनती मोर ॥ 
कृवन प्रसाद दरशा हम पाया। कृत प्रज्ञाइ अमर भइ काया ॥ 
कवन अ्साद साथ कहछायउ। झूबत शसाद इंस गति पायड ॥ 
कवन प्रसाद ज्ञान हम पाया। कदइन प्रशाद अमर भई काण ॥ 
कदन प्रसाद लाभ हम पाया। कवन अताद हम ठोक पिधाया ॥ 
कंवन प्रताद्‌ समन जन जानी। सो समुझाय कहो मोहे बानी ॥ 
'पीिय सहुरु वचन । 
कहें कबीर सुनो धमदासू।यह सब भेद कहों परकासू ॥ 
पुरुष दयातें दशेन णवा। कोटे भक्ति सतन/ःम समावा ॥ 
जब कीन्ही सतगुरु ने दाया। नाम जान अमर भई काया ॥ 
सेवा कीन्ही साथ कहाए।लछोक नायके हंस कहाए॥ 
हेत दीप सजन जन जाना कहें कशेर भेद. निर्वाना ॥ 
साखी-एक नामकी शोभा, कहूँ छय कहां बखान। 
निःथक्षर नो जाने हे, सोई सन्त सुनान ॥ 

चोपाई। 
संत साहैदानि तोहि समझाई। अमर सूछ महिं. देखों आई ॥ 
कोटि जन्म को पातक होंई। नाम प्रताप जाय सब खोई ॥ 
नांमहि गहं सूरमा जानी।बिना नाम कायर सो मानी ॥ 





!] 


(२०२) बोधसागर। 


नाम बिना सबही विधि हीना। नाम बिना हे ज्ञान विहीना॥ 

मो आग सो सुस्ख कहिये। नाम बिना सो फ्रपी लहिये॥ 

नाम जाने सोइ गुण आगर। नाम जान पहुँचे सुख सागर ॥ 
डद्‌। 


छंद 
नाम अमी अमोछ अविचल अंक बीरा पावही ॥ 
तन कागकि चाल मराल पथ गह अमर लोक सिधावही ॥ 
जिमि सदन दीपक बिना नहिं मिटत है ओधेयार हो ॥ 
.. तिमि नाम बिन सुन दास्त धर्मनि नहीं घट उजियार हो ॥ 
तारठा-नाम अमल अपार, अमर मूल में वर्ण । 
करहि कर्म जर छार, कहें कबीर विचार कर ॥ 
झति श्रीअमर सूछ नाम लोक महिमा वर्णन । 
द्वितीयो विश्राम । 

... _. पमंदास बचन-चोपाई। ५ 
जेन्ती इक में करो गु्ोई। निद्टि तें मन की संशय जाई॥ 
अमर मूछ का कहीं बिचारा। नाते हंस उतर है पारा॥ 
केनि भक्त सा हंस कहावा। कोन विर्धीस्ों पंथ चछावा ॥ 
सो मयांद देहु बतलाई। तुम प्रधु हो हंसन सुख दाई॥ 
कर धठुरु वचन । 
कहे कत्रीर सुन धर्मनि नागर। यह विधि हंस पहुँच सुख सागर ॥ 
प्रथम करें सतगुरु की सेवा। जाते मिंटे का कर भेवा॥ 
महा असाद प्रेम सो पावें। सेव कर निनर गुरुहि मनावे ॥ 
घट में राखे प्रेम अनंदा।चोराती के छूटे फंदा॥ 
गुरु साहिब एकहि कर भाने। मो हंता सतझोक पयाने॥ 
साधन मों एकहि मति रहई। दुबधा भाव ने कूबहू करई ॥ 
युरु साधु सेवा जिन कीन्‍्हा। ताकहँ घुक्ति निकूट हम दीन्‍्हां ॥ 





अमरमूल (२५१३ ) 


साखी-झुरु संतन को जान के; हृदय करे परतीत ! 
कहे कबीर सो हंस दे; चढ़े हे भव जल जीत ॥ 
चोपाई । 
सतगुरु तहां आरती करहीं। .. तज जहां जाय पम्ु घरहीं | 
चरणामृत साधन को छीमे उस पूजा कर अचवन कंजि॥ओ 
गुरु की दया निखरत रहईं।निंध रूप न कंबहूँ करई ॥ 
निःअक्षः सुमरों चितलाई | जासों आवा गवन नसाई ॥ 
निःअक्षर को निखें भावा। देह छोड सतलोक तिथावा॥ 
गुरुकें वचन सोचकर माना। नाम विना मिथ्या जग जानाओ 
ओर न देख ओर नहें पेखे। निस्ादिन पछ रे नाम विवेखे ॥ 
साखी-छूठ पसतारा देख जग, करनी देय बहाय । 
एक नाम कहूँ जानके, ता मँह रहे समाय ॥ 
चोपाई। 
कर्म भर्म की छोडहि आशा | एक नाम सों कर विश्वाश्ञा॥ 
कुंछकी छठजा भर्म नसतावे। ऐसी रहिनी साथ कहावे ॥ 
यह विधिसें तुम पंथ चलावो। जन्म २ को पाप नतावो ॥ 
बंश तुम्हार छोक कहूँ जाई। नाम बिना बूडी दुनेंयाई ॥ 
नाम जान सो वंश तुम्हारा।बिना नाम बूडा संसारा॥ 
नाथ पार नहिं वेदन पावा। नेति २ क्र सब गुहरावा ॥ 
आदि ब्रह्यकों पार न पवें।पठ २ पंडित भर्म लगावे ॥ 
सुक्ति पंथ नहिं सुते समावा। पढ ग्ुन थाकैत पार नहिं पावा ॥ 
अंतकाल जम पेरे आईं। तब विद्या कछु काम न आइ ॥ 
विद्या पढ कीन्हा अभिमाना। अंतकाढ होय नरक निदाना॥ 
वेद पुराण साख यह भाखा। नाम बिनाको जमसों राखा॥ 
व्यास ब्रह्म की स्वाति कीन्हा। श्रीमागवत्त भाख नित खीन्‍्हा ॥ 


(२०४ ) बोधसागर । 


काम झूप कर सबद्ठि सुनावा। पंडित तासु मरम नहें पावा॥ 
इूरन जह्म नाहिं चित दीन्‍्हा। काम रूप सबही गहि लीन्हा ॥ 
बिन सहुरू कोइ मरत्र ने पवे। झूठ राह सबहीं लपटावे ॥ 
सतपुरुष को मरम न जाने; झुठह़े थाय सांच कर माने ॥ 
झूठहि झूठ रहा लिपटाई | सत्तयुरुषकों छखा न जाई ॥ 
अठारा पुराण बन्ध बहुभाखा। दिन माहि सिरे भागवत राखा ॥ 
जैसे महातम कहिः सउझाईें।ओ भागवत्र भक्त हहावें ॥ 
कृष्ण चारि सब कराहि बखाना ! कृष्ण घरर काहू बह जाना ॥ 
निर्मुन शक्ति नहीं बित दीन्‍्हा। सर्ईण भक्ति सब न गह्ठि लीन्‍्हा ॥ 
निर्शुन ब्क्ष मरम्त नहिं जाना। दित्र रुझावि लगावहिं ध्याना॥ 
विष्यु ध्यात कीन्हा मन माहीं। अल विजन दस छाहीं ॥ 
देखत छांहि मप्न मत भएऊ। गिसंजर रूप विष्णु है गएद ॥ 
दैत्य ढेद कीम्हे उतारी । छीसें देत्थ देवनकी हानी॥ 
देत्य मारके देव छुडाव!। वाते विष्णु सबन मन भावा ॥ 
गोपिन मिढकूर शा पारा! ठीलछा एड्े भक्त चित धारा ॥ 
ता लीला महि सृष्टि अुछानी।ब्रह्माविक सब मुनि जरू ज्ञानी ॥ 
ज्ञान कयें अ$ जोति हक्वें। जोति स्वरूप मर्य नहिं पाप ॥ 
जोति स्वरूप निरंजन राई। जिन यह सकछ सष्टि भर्माई ॥ 
सत्त पुरुष का मर्म न जाता। झूठ ज्ञान सबही लिपटाना ॥ 
सत्य पुरुष सतगररु मों पावे। सत्य नाम महँ जाय समावे ॥ 
सासी-कहे कबीर धर्मदाप्त सों, अमरमूछ निम जान । 
अमर शब्द जा घट बसे, पावे पद निर्वान ॥ 
चोपाई। ४ 
सत्यञ्क महँ पावहु वासा। बिना अमर नहिं कार बिनाज्ञा ॥ 


हज 


पढ़ ५ मूरख ज्ञान विगारे। ज्ञान गम्य नहिं कोइ बियरे ॥ 








अमसमूछ । (२०५ ) 


ज्ञान गम्प जाके पट होई। शब्द खोज करे है जन सोई ॥ 
ज्ञान गम्य नहिं मृर्ख फवे।सतगुरू मिले तो भेद बतावे ॥ 
सब छंसार हृण्ठ फिर आवे। ज्ञान विद्या प्ब सूछ गँवावे ॥ 
साखी-संत मिले संशय दखे, नहिं तो पच २ मरना । 
नाव मिडी केक्ट नहीं, किस विध पार उत्तरवा ॥ 
घर्मदास वचन-चोपाई । 
धर्मदास कहे सुनहु जुताई। जझ्ञाव शब्द सोहे समुझाई ॥ 
ज्ञान रूप सतपुरुष प्रकाशा। सत्य छोक कहूँ कीन्डो बाला ॥ 
किहिं विधि समझ रहे यह बाद । किये तहुरु नाम निशानी॥ 
सहुरु वचन । 
ज्ञान स्वृहूप पुरुष कर आही। ज्ञानहि रूप कबीर रूझाई॥ 
जान प्रकाश दीप उघ जानो। विना ज्ञान सब झूठ बखानों॥ 
बिना ज्ञान पठमे ऑपधियारा। ज्ञान बिना नहिं होय बबाशा ॥ 
ज्ञान बिना अक्षर नहिं पाई। ज्ञान रूप अक्षर है भाई ॥ 
ज्ञानरूप पुरुष कर जाने। रही वचन सत्य कर मानों। 
ज्ञान रूप निःअक्षर कहिये। अज्ृर भेद ज्ञान सो लिये ॥ 
निः अक्षर सो झ्ञानहि जानी जक्ञर निः अक्षर पहियानों ॥ 
ज्ञान शब्द पूरुष कर अंशा। झन जान जब सोइ मम वंश ॥ 
बिना ज्ञान नहिं वंश कहावे। ज्ञाव होय तब शब्दहि परदे 
सोई वेझ सत शब्द समाना। झब्दड़े इेत कये निमर ज्ञाना)॥ 
सा्ी-कह कबीर दिकरके, छुनियो हो घ्मदात । 
जो यह शब्दहि गाय है, करि है लेक निवास ॥ 
घमदास वचन- चोपाई । 
बिनती करि धर्मनि कर जोरी । हे सद्थ' विनती यक मोरी | 
जेहि ते वंश शब्द कहूँ पावे। तत्य झोक कहूँ सत्य-सिधावे ॥ 
ओ जीवन कहूँ देहु दृढाई। जाबे जीव छक्ति गति था 








(२०६ ) बोघसागर! 


सहुरु वचन। 
अब में वंश का कहों विचारा । घर्मदात्त तुम अंश हमारा॥ 
आदि नाप्त आमोदिक शाखा। सोई झब्द वंश कहूँ राखा॥ 
साठ समे बाहर चौपाई। एही तत्त्व हेस घर जाई॥ 
जप माठी का भेदहि पावे। सत्य नाम में जाय समावै॥ 
ऐसो भेद सुनो पमंदाप्ू। जन्म २ की मेटत तासू॥ 


(जप 


सहुरु दया कर्म होय छीना। अमर होय नामहि छो छीना॥ 
संशय का में कहों ठिकाना। संशय काल घट माहिं समाना ॥ 
जबही पुरुष धर्म कहँ कीन्हा। तवही संशय उत्पन लछीन्‍्हा ॥ 
निः अक्षर की परचय पावे। संशय मिंटे अमर घर जावे॥ 

शय को खंडित हे ज्ञाना। क्लन हीन संशय लिपटना॥ 
सहाय काल सबन कहेँ खाई। निःसंशय हो. नाम समाई॥ 
संशय काठ छखे नहिं कोई। तातें गए बिगोय बिगोई॥ 
संशय नाम सुनो धर्मदासू। एक नाम की राखहु आसू॥ 
नाम छोड अन्तहि चित आने | संज्ञय तमहि पकर गहि ताने ॥ 
नामहि गहें तेहिं निहंसा! नाम बिना बूड़े सब हँसा॥ 

साखी-कहें कबीर धमंदाससों, संशय को विस्तार । 

एक नाम कहँ जानके, उतरहु भो जल पार ॥ 
धमंदास बचन-चोपाई । 

है स्वामी संशय उतपानी। ज्ञान हीन सब जीवहिं जानी ॥ 
बिरझा हंस होय अंक़्री।सों यह ज्ञान मेहे निन्र मूरी॥ 
ज्ञान ठखे बिन मुक्ति नहोई।तो यह दुनियां जाय बिगोई॥ 
नाम महातम भाख सुनावा। बिना नाम कोड पार न पावा ॥ 

सदुरु वचन । 

'कहै कबीर सुनो धरम दातू। यह निज भेद कहों तुम पास ॥ 
ज्ञान हीन प्रानी जो होई।ताकर भेद कहों में सोई॥ 


अमरपूल। (२०७) 


ता कहेँ दीने पान प्रवाना। निश्चय हंस होय निर्वाना॥ 
ओर प्रत्तीति हीय में घरई।सो प्राणा मवसागर तरई॥ 
यान पाय सर्त्याहे छुख भाखे। सहुरु चरण हिये में राखे ॥ 
सहुरु केर निछावर करई। साधु चरण चित निश्चय पर्ई ॥ 
तन मन घन संतन पर वारे। सतग्रुरु चरण हूदय में घोरे ॥ 
सुत नारी कर मोह न आवे। सबद्ीी त्याग चरण चित छात्रे ॥ 
चरण धोय चरणामृत छीने। सत्यलोक महूँ अमृत पीमे ॥ 
घर्मदात वचन । 
पुरुषरूप कर यह वपदेशा। नारी को अब कहो सैंदेशा॥ 
नारी नाम मुक्ति किमे होई। ताके घट महँ ज्ञान बिगोई॥ 
सहुरु वचन । 
ताकर तोहि. भेद समझाऊँ। मनो कामना सकल मिटाएँ॥ 
नारी तरे सुनो पमंदातू। कहें कबीर नाम विश्वास्‌ ॥ 
ज्ञान हीन नारी को रूपा। ताको में सब कहें स्वरूपा ॥ 
तन मन घन संतन पर वारे। संतन की सेवा चित्त थारे॥ 
साधन सों जो अन्तर करई।पघर्मरौयके. फंदा. परई॥ 
गुरुके चरण निछावर जाईं। तन मन धन सत्र देय चढाई ॥ 
गुरुकी सेवा निशिदिन करई।सो तिरिया भवसागर तरई॥ 
शेत्ती घरन धरे घममंदासू।तबही मिंटे काछकी फांसू॥ 
५ घमंदाप्त वचन । 
घमेदास विन्ती अजुसारी | हे स्वामी तुम्हरी बलिद्वारी॥ 
यही वचन प्रभु मोहि सुनाऊ।मोरे मन इक भर्म समाऊ॥ 
नारी रूप सकूछ हम जाना | पुरुष रूप एक॒हि पहिचाना॥ 
नारी कहिये सब संसारा। आदि अहम हे पुरुष अपारा॥ 
आदि पुरुष हम तुम कहें चीन्द्मा । दूसर पुरुष कहाँ अब कीन्हा॥ 


(२०८) बोधसागर। 


जो तुम कही तोइ इम जानी। नारी रूप सुर्त पहिचानी॥ 
दूर नारि कहां हे कीन्‍्ड्ष। यही वचन हम संशय छीनहा॥ 
में नरहूप ओह भराति हीना। यहीं भेद सुन भयद मंठीनाओ 
तुम तो दयावंत गुरु स्वामी। क्षमिय चूक प्रशु अन्तस्यावी॥ - 
नारी नाम मात जो कहेये। इसेड़ि भेद केस निर्बाहिये॥ 
नारी नाम बहिन जो आही।ताप्तों केप्ते अंक मिलाही॥ 
नारी नाम पुत्री नो होई।दतातों कैते अंक सनोई॥ 
साली-यह सब भेड़ बतावहू, सुनहु हो बंदीओर । 
यह संशय अ मेटहू, चरण ग्ढों प्रभु तोर ॥ 
के ... संहुरु वचन-चोपाई। 
कहे कबीर सुनों पर्मदास। यह संदाव उपनी तुम पांसू ॥ 
आदि पुरुष तब इते अकेझा। शब्द स्वरूपी पंथ दुह्ेल। ॥ 
तब श्षाहिब ऐसा मत कीन्‍्छा। सकल साशे राचेबे चित दीन्‍्हा॥ 
मनता घटते भिन्न निक्लारी। उत्पाति भई तहां इक नारी॥ 
सोई नारि सकछ बगजादा। भग भोगे सें पुरुष कहाया॥ 
अग दवारे होय बालक आया। यहीं भांति सब जग भ्माया ॥ 
मैं तो एक मतों रच नबहीं। एुत, बंछु, पिता भयों तबही॥ 
मं तो एक नारी कर जबही। पुत्र, बहिन, माता भई तर्बाहें ॥ 
भाई बहिन कौन्हां व्योहा । वर्मसाथ को यह संक्ारा॥ 
यह संशय मह मार ले जाईं। मार जार सब दुनियां खाई॥ 
आपहि पिता आपदि पूता। जापहि देव आपही श्रृता॥ 
आप नारिरूप आयेतरिया। आपहिं सकल सृष्टि विस्तरिया ॥ 
आपहि कर्म परम उपनावन। आपहि रचे आप विनतावन ॥ 
तातें भेद वत्ताऊ टोही। ज्ञानी होय तमझ करेही॥ 
धर्मदास की संझय छूंढा।जन्म २ के पातक टूटा ॥ 


अमरमूछ । (२०९) 


ज्ञानी सों काहिये उपदेशा। मृरुख सों मिन कहो संदेशा ॥| 
संशय कीन्द सकल जंग भंगा। काहु न चौन्‍न्हा संशय अंगा ॥ 
साखी-कहें कबीर सो वाचि हे, गुरू चरण बित दीन्द । 
अमर मूल निम शब्द है, हेसाचित गहि ठीन्‍्ह ॥ 
चोपाई । 
घर्दास तुम करो विचारा। विना शब्द नहिं उत्रो पारा ॥ 
सार झब्द सों सब उपजावा । नारि पुरुष दोई निरमावा ॥ 
सूरण पुरुष चंद्र हे नारी।यह घटमें द्रे रूप स्वोरी ॥ 
जैसे घात॒ कनककी एका |सांचा माही रूप अनेका॥ 
पाप युण्य रूपहि श्ों बांधी । कीन्ह धर्म यह अग्म अगाधी ॥. 
पाप रू पुण्य भर्म हे भाई। धर्म राय सब भर्मे उपाई ॥ 
मम अमछ तबहीं मिट जाईं। सत्य नाम जब रहे समाई ॥ 
जब लूग भर्म अमल हे भाई। तब छूग नाम बूझ नहिं जाई ॥ 
बूझ साख गांवे बहु भांती। सुमरन भर्म॑ करे दिनराती ॥ 
आप न चीन्‍न्हे मूठ गैंवोरा। भ्मी अम भूछा संसारा हैं 
घंदास तुम भर्महि छाडो। निर्मम होब नामचित माडो ॥ 
जो तुम भर्म करो जो माहीं। तो कस हंस छोक कह जाहीं॥ 
भमे छोडके भक्ति हठवहु।यह विधि हंसन छोक पठावहु ॥ 
तुम कहेँ दीन्ह जक्तकों भारा। तुम्दरी मुहर चले संसारा॥ 
हाथ तुम्हार जीव सब तरहीं। भवसागर ते. हंध उबरहीं ॥* 
घर्मदास जग पारस देहू। जीव छुडाय कार सों लेहू ॥ 
पारस नाम कहेंड. उपदेशा। मूरत सों जिन कहो संदेशा ॥ 
छंद-ज्ञानी कहँ यह भेद घमंनि देहु तुम समझायके । 
रहन गहन विवेक बानी कहहु सकल इझायके ॥ 
वर्ड 


(६१० वोधसाया । 


नाम पारस परत घट मह काम शोय मराऊ हो । 
अमर लोकईि बात कर दहँ माहि काछ कराल हो ॥ 
सोरठा-करलेहु आप समान, गुरु झंगी यह जीवको । 
देकर नाम निश्ञान, रूप बरख परठायके ॥ 
इति श्रीअमरमूछ अन्य वाममढिकावर्णन दृतीय विश्राम । 





पब्दाप वचन-जोशई । 
घमंदास उठ बिनती छाई। तप परवाप हंस बुक्काई ॥ 
किहि विधि पलटे जिवकी काया । सो समझाव के मोहे दाया॥ 
हो सतगुरु तुम अन्तर्गणी। परत भेद कहो मोहे स्वामी ॥ 
सहुरु बचने । 
कहे कबीर सुन पन्त सुबादा । पर्स भेद घुनाऊँ ज्ञाना॥ 
ज्ञानी काहिं कहँँ शब्द हे साझा । यह पारस में हँत उबारा ॥ 
पारत पान बाढक कहें दीमे। तादें इस काल नहिं छीजे ॥ 
कामिनि कहूँ पारत हे तेद्षा ! धर्वदात लजियों यह भेवा॥ 
यही रहने तुम पंथ चडझाओ। जीवन बोध लोक पहुँचाओ ॥ 


थे 


तीनहु विधि यह कहे बुझाई। जो मां सो छोक प्तिधाई ॥ 


पुरुष होय झूद नहिं जाना। निश्चय हुई है नरक निदाना॥ 
बालक हो बीस नहिं पाते ! केसे के वह लोक पिषाने ॥ 
कामिनि हो पारस नहें छेद्ी। गुर सोई जो पारस देही ॥ 
कामिनिं जो सो पारस छेही। केसे हुक्ति होय पुनि तेही॥ 
यासे गुरु जो अन्तर करई।घर्मताय के फंदा परई ॥ 
गुरु नहिं क्लिप कह ज्ञान बतावा। यह गश॒रुमं फिर धोख समावा ॥ 
श्षिष्य जो गुरु सो अंतर राखा । शिष महँ पोसा सत हम भाखा ॥ 


गुरु सोई जो शिष्य समुझावे । शिष्य सोई जो गुरु मन रावे ॥ 








अमरबूड ! (२१३ ) 


हद +छ 


शुरू कहँ पेंट करें अधिकाई। निश्यव नरक जाय हे भाई ॥ 
तुम मों भेद कही निहतंता। निश्चव वचन छुनो मतिमंता 8 
विश. 30.4 व जन 

धर्मदास विनवें कर बोरी। स्वामी सुनिये बिन्‍्ती मोरी हे 
नारी नाम नरक की खानी। हो सुरुको किमिं दीने आनी ॥ 
सकल नरक नारी ठिग कहिये। सोई नरक गुरु केसे चहिये 
गुरु तो ब्रह्म रूप हम जाना। नके भोगे सो छोने ज्ञाना ॥ 


ने हे 


गुरुकी महिमा अग्रम वताई।नीच बचन केसे कहूँ सॉई॥ 
नीच सोई जो नीची कहे।नीय पंथ सों पार न छहे॥ 
ऊँचा होय सो गुरु पद धारा । नीचा छोड कैंच भव पाण 8 
नीचे कूमे काट गुरु दीन्हा।गुरुका बचन मान में लीन्हा ॥ 
दोह्-सो अब मोहि बतावहू, तुम गुरु अगम जपार। 
धप्रदासकी बीनती, सुनियो हो करतार ॥ 
साखी-रहिन ज्ञान तुम भांखिया, कृत्य शब्द ठड़राय। 
व्यूमिचारी महँ सत कहें, कहो गुरू समुझाय ॥ 
सदहुरुवचन-चोपाई । 
कहें कबीर सुनों घर्मदासू।अब यह भेद कहों तुम पाछ् 
इम जानी तुम संशय छूटा। काल कठिन भव तुम कहूँ छूटा ॥ 
कांछ केरियति तुम नहिं जाना । झूठी माया में. लिपयना 
जब जाना निज ब्रह्म स्वरूपा। ता कहूँ नाहिं रंके अरू भूपा | 
नाम अम्ठ रस छाके अका। ताको कहा नरककी झंका ॥ 
तुम कहूँ जीव बुद्धि नहिं छूम। ताते जमरा फिर २ छूटा ॥ 
धर्मराय की गाते नहं जानी। हर मंदिर उपनाओं आनी ॥ 
यह बाजी महँ जीव घुछाना। शिवदिसमाय लयावहि व्याना ॥ 
विष्णु रूप काहू नहें जाना। सुर मुनि नर बूड आमेमाना ॥ 


क्ट्ं 


€& 


६५१२ ) बोवसागर । 


यही बचनमें सब जग बंष्या। नाम बिना नहिं छूटत फंध्या॥ 
झूठी माया सब जग फंदा। फंद कटे बिन नहीं निहनन्द्ा ॥ 
ज्ञानी निष पर हे फांता।नर्क खगं दोझ कर आशा ॥ 
संशय काटन को हम आए। घर्मगय सब दुनियां खाए॥ 
ज्ञान सेंवाद तुम कहँ ससुझाए। तुम कहँ . धर्मराय भर्माए 
बचन हमारे दोष लगाए। झूठी माया तुम लिपटाए॥ 
हिष्य साई शुरु बचनहि माना। आप ज्ञान बे नहें ज्ञाना॥ 
गुरु प्रतीति हदये नहिं. आाईं। तातें बडी सब दुनियाई ॥ 
बूड़त जाहथोंह नहिं पावा ।तातें जन्म २ भमांवा ॥ 
तब सतगुरु भये अन्तर ध्याना। पर्मदास मन महू पछताना ॥ 
धमंदास बचन । 


कया करों गुरु पूरन रथामी। में नाहें जाना अंतर जामी॥ 
हों ज्ञान तुम मम न जाना। जान बूझ भूछे अभिमाना॥ 
क्षमि अपराध मोर प्रभ्भुगया । मोरे चित जो अन्तर आया॥ 
सुम गुरु सतगुरु ब्रह्म समाना। में शिष आँहु महा अज्ञाना | 
झुबचन बचन बोल जो भाला। माता पिता हदये नाहिं भाखा ॥ 
करणा मय गुरु अन्तयांगी।करु दया अब मोपर स्वामी ॥ 
जो नहिं दर्शन पाऊं भाजू। तर्नों ग्रान में तुम्हें काजू ॥ 
हे साहिब तुम पथ जो दीन्‍्हा। तातें तुमहि बूझ हम लीन्हा॥ 
साखी-पमंदत॒विललत बदन, करुणावहवरिधि कीच्द॥ 
दुशंन बिन अति विकल हे; जल बिन तलठफत मीन ॥ 


सहुरु बचन-चोपाई । 


सबेहि कबीरदया चित्त आई। पमेदास द्रव वृ्शन पाई ॥ 
दुस्नन पथ. भयों,. आन॑दा। जेप्ते चकोर मिल्त है चंदा ॥ 


अनरमूलव “(२१३ ) 


पढ़े गुरचरण बंदगी कील्हा।चरण थोय चरगानृव लीन्हाग 
बिन्‍्ती कीन्ह चरण चितलाई। महा प्रसाद दीजिये साई # 
आमनिको आज्ञा तब दीन्‍्हा। नाना व्यंजन छुतेहि कीन्हा 
कंचन थार आरती चारी। सेश् बहुत हूदयमें पारी # 
सुत नारी तव॒चरणन छागे। प्रेम प्रतीत भक्ति मन पाये 
चरगामृत सबही मिरू डीन्हा। दिव्य ज्ञान सब कहूँ कर दीन्हा 
साहिब चोका वेठे जाई। बहुत भांति कर आप्न लाई गे 
परस थार जब आमाने नारी। सुन्दर बदन प्राण अतिपारी भ 
मार रे प्रसाद ले आर्व्हिं। प्रेम भाव साहिय मन भावहिं भे 
पाय प्रधाद पुनि अचबन डीन्हा। पर्मदास तब बिन्ती कीन्हा ॥ 
दया करहु अब मोपर स्वामी। वन्दी छेड वर अन्तर जामी थे 
तब दीन्‍्हऊ॑ प्रसाद गुत्ताई। पर्मदास हपें. मन माँई 
जेतक साथ रहे घर माही। वह सब आनंद भये मन माई 
आम।ने तबही परलेंग बिछावा। सतगुरु ; तहां आन पोढवा # 
धर्मदास तब पंख डुलवें। आमनि चरण चापि सुख पांवें ॥ 
सकूछ साथ मिल बंदगी कीन्हा। तन मन घन साढिबकह दीन्हा ॥ 
मेट्ी सकल जगत की छाज्ा। ताते होय जीव को काना ४ 
धमनि तहां निछावर करहीं।बार रे बिन्ती -आअजुकरर्ी | 
साखी-यह तन छेव गुप्तोंडे, जो होगे मम कान । 
तन मन घन कर निछावर, सुख छंपाते कुछ छाब ॥ 
सहुरुवचन-चोपाई । 
कर घर तिज्या पर बेठावा। अन्तर गाते स्थिर ठहरावा श 
जोई सुख सों भीतर देखा। सबहि कस्तोटी कीन्ह परेखाध 
साहिब त्वहीं दया कीन्हा। मस्तिक हाथ आमानिके दीन्‍्ह हे 
जाहु न अपने परके माहीं। सत्य तुम्हार देखे घन माही पर 


(२१४ ) वाषसागर । 


यह मन कर्म झकम करावे। देहके स्वास्थ नाच नचावे। 
दातें तुम मन थिर हम जाना। काछ चरित्र छूथ अभिमान॒। 
हमरे देह काम नहीं झोई। तुम अहंकार सकछ हम सोई।॥ 
धर्ंदास सुम वंश उन्ागर । इंसन पहुंचावहु सुख सागर। 
निश्य हुई है शाक्क परवाना। सत्यलोक्‌ कृहि देव ययाना॥ 
बृझ तुम्हार जहां लग होई। इनके हाथ सुक्ते सब छोई॥ 
वेश व्याडिस अच्छ तुम्हारा। तिन के हाथ मुक्ति संसारा ॥ 
व्योलितमाहिं, अयोद्स भाँखा। अंश हमारहू हैं निम शाला ॥ 
नाम जानेते संवे उवारा।बिना नाम बूझा संशारा ॥ 
घमंदास बचन । 
बिनती अजुारी।हे साहिब में तुम बहिहारी॥ 
हैँ पारस देई। तुम्हरे दर बहुर कब छेई॥ 
सुन टोजे। वंत्ा इमार आपनो कौबे॥ 
कि हो३ धब केरा। सो मोह़े स्वामी कहो नहेश ॥ 
सहुरु वचन। 
झरे ं रे कहीं डपदेशा। जाते होय हंसको भेषा॥ 
ज| 


ञ 
श्र 
श्ध 
ञ्छः 


रे 


कोई हंस हाय जगमाह़ीं। सो उबरहिं वंशनकी थांही॥ 
वेश तुम्दार जे बालक होई। तिनतों पारस छे सब कोई॥ 
जा कहे नायं व्यापे कामा। नित्तदिन रहे शब्द घामा॥ 
रोहन गदिनशां त्थिर अंगा। मनसा बाचा सत्य प्रपंग॥ 
देते पारस का जाने भेद ! आतम परते सूक्षम भेदा॥ 
सिलाई सनेहा। ग्रकद कबीर _ तामुकी देहा॥ 
पिन पारसभेद न कीने। वृंद्य मोर जो द्ब्द पतीगे॥ 
पारत मारे भेद जो करई। कह कबीरसों किहिं विधि तर ॥ 
बालक बोध -के पंथ चठाओ | बिना पथ बोझ नहिं फ्री ॥ 


अम रमूछ (२१% ) 


बालक तेरे वंशके हाथा। पंथ दीन्ह में तिनके हाथा॥ 
सुक्ति जान कर राखे गोई। तेहि सम दोही और न कोई ॥ 
जझब्द जान कर पंथ चलते। देश २ फिर सब समझावे ॥ 
तोन देश गँबनई. कराई रुर्त बंत हसन मुक्ताई ॥ 
पुरुष आज्ञा जो मोकहँ दीन । छुक्ति भेदपों सब कहि दीन्‍्हा ॥ 
सार इब्दका भेद जो पा़ा। यह सब ज्ञान तोहि समझावा ॥ 
बिना नाम्र मिट हे नहिं संझा | नाम जान सो हमेरे वंशा॥ 
नाम जान सो दंश कहार। नाम बिना सो सुक्ति नपावे॥ 
झा तुम्हार नाम जब्र पाई । भग्सायरतें छोक. सिधाई॥ 
नाम न जान करे अईकारा।सो जिव परि हे भवनलपारा॥ 
नाम जान सो वंज्ञ हमारा। बिना नाम बूडा संसार ॥ 
बिना माम सबही अभिमानी। नाम प्रचण कोई कोई जानी ॥े 
नाम निहसक्षर कहा बुझाई। अमरघूछ महँ देखो आई॥ 
निह अक्ष को पे भेदा ।सोई हइंसा होय अछेदा॥ 
साखी-कहे कबीर विचारके, निःअक्षर को भेद्‌। 
निःअक्षर जो पावहीं, सोड़ हेस अछेद ॥ 
चोपाई । 
निह अक्षर तुम ज्ञान सुनाओ | जंबू. द्वीप हंस यम॒क्ताओं # 
ऐसी धरन घरे जो कोई।निश्चय पार पाय है सोई॥ा 
तुम धरंदास पंथके राजा। तुम्हरे हाथ जीव को काजा॥ 
यही मता हम तुम कह दीन्हा । दूतर .. कोइ न पांव चीन्‍्हा॥ 
अक्षर भेद बसे जिदि अंगा।निप्त बासर हम ताके संगा ॥ 
सत्य छोंक महँ बासा पाई। अमृत भोजन करे अथपाई।॥ 
छंद-यही माहिमा जीव धरहे, बाम करे सतलोक हो । 
कार फन्दा काट्के ले, घंरे इंसन कक हो ॥ 


/(२१६ ) बोधसागर 


सुप्रन सिच्या बास ठीन्हो, असन अमृत पावहों। 

वद्ध अम्मर पहिरके तिन, जरा मरन नखावही ॥ 
सारठा-पोडश भान प्रवान, धमेनि शोभा हेसकी । 

पावों शब्द प्रवान, अजलोक बासा कियो ॥ 
इति श्रीमंथ अमससूछ घर्मदात कप्तोटी, पारस भेद वर्णन [ 
चतु् विश्राम । 
धर्मदास वचन-चोपाई । 
घमंदास तब बिन्ती कीन्‍्हाँ। अबल्ग साहिब हम नहिं चीन्‍्हा ॥ 
जब तें क्या भई तुम्हारी। भयो प्रकाश हदयमें भारी॥ 
अमर लोक के हो गुरु बाती। कारण बन आये अबिनाती॥ 
मृतछोक आए किंहिं काजा। धर्माय बड़ पामी राजाओं 
सहुरु वचन। 

धर्मनि सुनो बचन चितलाई। जीवन कान पुरुष पठवाई ॥ 
सत्यछोक ते जग में आव। घर्मराय मोहे देखन घावा॥ 
धमेराय तब पूछी बाता। कवन काज तुम आएड ताता॥ 
मृत्तद्षोक में अब में जाऊँ। हंसन कान पुरुष पठवाऊुँ॥ 
.धर्मशय तब बोलने डीन्‍्हा। हमरे देश सक्ति तुम दीन्‍्हां॥ 
में. तो तीन छोक कर राजा। तुम कप्त करो जीव कर काजा॥ 
यह तो ठोक पुरुष मोह़े दीन्हा | तुम कप्त मोहे छुडावन लीन्‍्हा॥ 
अजह-ँ भरी है जाहु गुर्पतोह। जीव जन्तु मारों सब ठाई॥ 
अगम अपार . निरज्ञन देवा। तुम नहें जानत मोरों भेवा ॥ 
किडि विधि हँस उतारों पारा । कोन भेद छे करो पसारा ॥ 
तब हम कहा सुनो पर्मराज[। जानत नाहिं मे तुम काजा॥ 
हम बल एक शब्द का भाई। तेही के वर इंस सुक्ताई ॥ 


अप्रयूल। (२५१७) 


जहां नाम तहां तुम नहिं कोई | बिना नाम दे तुम्हशो छोई ॥ 
यह विधि होय हँस पखखाना। आवा गरमन ताछु नहीं जाना 
घर्मराय बचन । 
जेतिक नामे मुख सुम्रन करिया । सो सब नाम हमारे परिया ॥ 
कोइ धर्म करह़ि छंपारा।त्ों सब मोर आइहि व्यवहारा ॥ 
बहुत भांति में फंदा कीन्हा। शंकर सहित बांध में लीन्हा ॥ 
कवन नाम हेसन सुक्ताओ। सो स्वामी मोहे भेद बताओ ॥ 
ज्ञानी बचन। 
नाम हमार पुरुष के केरा। वही नाम सों हंस उबेरा॥ 
घर्मराय तुम ताहि न जाना। अपने अवग्रण भये बिगाना ॥ 
यही नाम आपन घट छेते। जीवन कष्ट नाहिं तुम देते ॥ 
घमराय वचन । 
परम पुरुष है मोरा नाऊं।दूतर पुरुष कहां निर्माऊं ॥ 
मोरे आगे कंवन कहावा। सब कई मार जार भर्मावा ॥ 
तीन छोक महँ जीव पसारा। उन कहूँ मार करो संहारा ॥ 
अह्ा पत्र हमारों भयऊ। अंतकाऊ ताही दुःख दयऊ | 
शिवसमाधि कीन्हा अहँकारा। प्रछय कार करो जर छारा ॥ 
विष्णु बढ़े सबही में अंशा। तिनकहँ मार करो निखंशा॥ 
अपने अंश यही गाते देहों! सृष्टि संहार प्रठ्यकर लेहों ॥ 
हम तो आए हंस उबारन। कवन भांति करिहो जगतारन ॥ 
ज्ञानी बचन ! 
घर्मरय कहे तब समुझाई | तुम जीवनके दुष्ट क॒ह्ाई ॥ 
जब तुम कीन्ह चोरकों काजा। तातें पुरुष मोहिं उपराजा ॥ 
नाम एक मोहे दीन्ह अमोछा। वोही नाम जीव बन्दी खोला ॥ 
ठाकुर नाम तुम्हात होई।तीन लोक ठकुराई समोई ॥ 


(२१८) बोधसागर । 


उुरुप नाम तुम दीन्ह बिसारी। आपहि पुरुष रूप विस्तारी। 
योग सन्तायन हमसे नाऊ।तोहि कारण मोहे निर्माद | 
छुम निज घर्म करों अहंकारा। आदि ब्रह्म अंडे रखबाग। 
धर्मराय बचन । 
धर्मराय तब उत्तर दीन्हा। हम कहूँ दया पुरुष ने कीन्हा ॥ 
हम दया करह मोहि पाह। बिश्तिं मोर रहे जग छांधी॥ 
तुम जेठे हम हहरे भाई।हम ऊपर तुम काहि पृठाई ॥ 
पुरुष समानहिं तुमकहँ जाना। अपने मन तुम दूसर ठाना॥ 
कक्षे उपदेश सोइ उपदेशा। जातें ऊजर होय थे देशा ॥ 
अरुप बचन हम झिरपर मानी। आज्ञा भंग करों नहीं ज्ञानी॥ 
ज्ञानी बचने । 
योग सन्तायन बोलन दीन्‍्हा। यह उपदेश पुरुष तोहि दीन्हा ॥ 
नो मित्र पान प्रवाना पावे। ताके निकट काल नहिं जावे ॥ 
जो कोइ भोव होई हे ज्ञानी । ताकी तुम कीजों महिमानी॥ 
: सार शब्द जो वाठक पावे।ताध्ों प्रेम बहुत तुम छावे॥ 
यह उपदेश हमारो छीजे। पुरुषके वचन मान शिर लीजे॥ 
जो इतना नहिं करो कबूलछा। तो तुम सहहु दुःख बहु शूछा ॥ 
पान प्रवाना शब्द ने होई।जत जानो तम्त करिहों सोई॥ 
इतना पमंराय जब बाना। जो तुम कहा सोई परशना॥ 
बिन्‍्ती एक हमारी छीजे। नाम सन्देश मोहि काहि दीने॥ 
साखी-में उपदेश जो प्वहूँ, सो सब कह तुम्हार । 
तुमहि पुरुषके आगुवा, हंस छुडावन हार ॥ 
' ज्ञानी वचन-चोपाई । 
तब साहिब जो कहिवे लीन्‍्हा। तुम नहिं पावहु नामकों चीन | 
जब तुम सत्य डोकमहँ रहिया+ चोंसट युगलम सेवा करिया ॥ 


अमरमूल । (२१९) 


4. 


तंबे पुरुष आज्ञा तोह़ि दीन्हा। सतह खण्ड राज्य तब दौन्‍्हा # 
तब तुप्र मान सरोवर जाई | कन्या देख बहुत सुख पाई॥ 
पुरुष तोहि वब मार निकारा! तव इम भणएऊ हंस रखवारा ॥ 
शब्द बार तब पुरुष सम्हारी। तुम्हे टारे व्रत ने ठारी ॥ी 
मूल शब्द का पांव भेद | सोई हंसा होय अछेदा ॥ 
सोई भेद तुम नाहिंन पावा। कितनों सेवा कर झशहरावा॥ 
तुम कुबादि ओऔश्वुण बड कीन्हा। पुरुष आय पेल नो दीन्हा॥ 
तब तें तुम्हरों भिन्न पस्तारा । राम पस्तारेट यह संसार ॥ 
हम कहें दया हंस का भाई | दन्‍्हि पयान लोक से भाई।॥ा 
बचन हमार मान सिर छीजे। शब्द खोज अब नाहिं करीने॥ 
जब तुम पाहों शब्द ठिकाना। छोक छुम्दार न रहे निदाना ॥ 
सब जीव सत छोकहि जाई । तुम्दी नहीं रहे ठकुराई ॥ 
येही मंत्र हमारों परू। शब्द खोज अब नाहीं करहू॥ 
साखी-मझ प्ररू्य जब होय है, देखे हो लोक हमार । 
तब हम तुम कहूँ मिल॒हिंगे, शब्द दोह टकसार ॥ 
चोपाई । 

सन्रह खण्ड तबहि मिटिजाई। रहे पुरुष तब शब्द समाई ॥ 
घमंराय तुम पुरुष के अंशा। मिलहे शब्द मिंटे सब धंसा॥ 
इतना वचन धर्म सो कीन्‍्दा | पीछे जगही प्याना की 

ता पाछे संत्तारहि आये। पेडरमो बहु जीव छुडाये ॥ 
चार सिद्ध परत पर पाये। तिनस्तों ज्ञान भेद समुझाये ॥ 
चारों धिद्ध काल सों वाया। दिव्य ज्ञान द्वदय- महँ. सांचा ॥ 
ता पीछे तुम्हे ढिय आए। पर्मदास्त तुम दृशन पाए ॥ 

घमंदास वचन । 

घर्मदात विन्ती अडुसारी। हे सतगुरु चुम्ही बलिदहारी॥ 
अंगम ज्ञान तुम. मोहिं छुखावा। हूदय कम तुम. मोर जुडढावा ॥ 


६२२० ) बोधसागर । 


धन्य भाग्य सतयगुरु पु घारा। अब भयो जीवन सुफल हमारा ॥ 
शक वचन मोहि कहो बुझाई। जिहितें जीव की संशय जाई ॥ 
काछ कठिन सो काहुन जाना। सो मो्सों कहिये परवाना॥ 
जीवृत काल यौन्‍्ह जब पावे। तब तम्दरे सतछोक छसिषावे॥ 
जीवंत काल चौन्ह नहिं जाई।ततो केसे सतलोक छपाई ॥ 
तुम तो ज्ञान बहुत उपदेशा। बिन देखे सब लगे अन्देशा॥ 


के 


दया करो अपनो जन जानी। कार चिह्न याऊ पहिचानी॥ 
बिन चीन्हे नहिं छोय उबारा। भवसागर वांकी है धारा॥ 
काछ कठिन है जमको फंदा। किहिं विधि बीव होय निरद्न्दा ॥ 
'निरदन्दी मोहे करो ग्रुप्तां/तों में पंथ चलाऊँ जाई॥ 
सहुरु वचन । 
साहिब तब कहिबे चित धारा। पर्मदास सुन कार पस्तारा॥ 
काढू अमल संशय है भाई | प्रथम काल तुम चीन्हों भाई॥ 
जेतक कमे करे संसारा।सों सब आहि काल ब्योहारा॥ 
काल ख्याल जानत नहिं कोई | कर विपरीत सबन कहेँ खोई॥ 
बस ओतार कालने छाडिया। काल अपर्पवठ सब कहूँ दलिया॥ 
मीन स्वरूप कार ओतारा। कू्म स्वरूप भहां जो धारा॥ 
बारह रूप ओतार जो कीन्हा। नरपिंहरूप ओतार जो लीन्हा॥ 
चामन होके बलि कहँ छऊऊ। परतराम होय छत्री दृढुझ॥ 
राम रूप होय रावन झारा। कृष्ण रूप होष कंस पछारा॥ 
बोध रूप जगन्नाथ ओतारा | छीछा बहुत भांति सम्दारा॥ 
डूस ओतार कालके धरिया। म्लेच्छ मार सतयुग सो करिया ॥ 
इनही देह घरी युग माही। काल अमऊ व्यापे तिन पाहीं॥ 
काल मर्म काहू नहिं जाना। सबकहूँ पकर कीन्ह पिसवाना है 
काल पुरुष काहू नहिं चीन्हा। काठ पाय पबहिन गहि छीन्‍्हा॥ 


अमरमूल । (२२१ ) 


काल पायकर जागहि योगी। कालकष्ट सन फिरहिं वियोगी ॥ 
काल पायकर पाप जो करहीं। काल पाय सब पुण्यहि परहीं ॥ 
काल पायकर सतयुग भयझ। कार पाय ज्रेता है गयऊ।॥ 
द्वापर काल पायकर आवा। कल्युग कार पाय निरमावा ॥ 
कालहि पाव चछा सब जाई | काछूपाय संसार समाई॥ 
काल पाय कर भक्ति कराबे। काठ पायकर छोकहि आते ॥ 
काल भेद में कहा विचारी। धर्मदास तुम ज्ञान सम्हारी ॥ 
काल काठको मर्म न जाना। सत्य पुरुष तें भए उतपाना ॥ 
अठख ननेरक्नननाम कहावा। पुरुष प्रसंग रूप बनि आदा | 
पुरुष प्रगट जब रूप बनावा। सत्य छोक जब्र नाम परावा ॥ 
तबही थुरुष गत होय गयऊ। काल रूप यह मनकर भयद्ध ॥ 
साखी-काल काल सब कोइ कहें, काछ न कीन्ह विचार । 
मन थिर होवे शब्द महूँ, काल रहे झकमार ॥ 


ना कहें जावे ना कहूँ जाई। झब्दहि माही सहन समाई ॥ 
जा देखहुँ तेसा है सोई। गुप्त प्रगट वे रहें समोई॥ 
गुप्त थे प्रगट एक कर भयेऊ। दुतिय भावकर ज्ञान न शयेझ ॥ 
इुतिया दुर्मत दासी होई। ज्ञान विचार कहां रहो साई ॥ 
तीन काल्सों जो रहे थीरा। सोईं पुरुष कायाको बीश ॥ 
सोइ बीर झुब्द निन्र मूठा।मंत्र ध्यान सोई स्थूछा ॥ 
वहीं शब्द ते काछ ढराई।नातर करि हैं कोट उपराई ॥ 
साखी-डुनिया चेरी का की, मूरख बूझे नाहिं। 
जाकी दुनिया मिट गई, ते आतम तह्म समाहिं ॥ 
चोपाई । 
जता! हैं तम्त कहा न जाई। ज्ञान बिना बूझे नहिं भाई ॥ 
आय ज्ञान तब परट भयऊ। दुतिया भाव सबे मिट गयऊ ॥ 


(२२२ ) वोघसागर । 


दीपक ज्ञान भयो उनियारा। काछ तिमिर मिठ्ओं जेवियारा ॥ 
ए आनन्द युरु बब पाये। ऊँच नीच उब दूर बहाये ॥ 
झऊँच नीच सब समकर जाना। ऊच नाच सब झठ बखाना ले 
ऊँच नीच सब झुठहि ठागे। जब आतम परमातम पावे॥ 
झूठा झोग न बूझे कोई सब संत्ार झूठ है तोई॥ 
समता ज्ञान प्रकाश कराई। ओर ज्ञान सब झूठ है जाई॥ 
झूठ सच सप्तार समाना। सत्य झब्द नोहीं पड़ियाना ॥ 
झूँठ होँच दोइ धिटठ गयऊ। ज्ञानप्रकाश जाई घट भगज ॥ 
घमंदास तुम बूझहु ज्ञाना! काल मर्म सुनहूँ अब काना॥ 
सहुरु दया जाहि पर होई। अमरमूछ कहे जाने सोई॥ 
साखी-अमर मूल कह जानई, काल दूंगा मिट जाय। 
काल परख कर बूझ है, तब नहिं काल समाय ॥ 
चोपाई। 
काल निहकालका भेद सुनाऊँ। पर्मगास में. तोहि, रुखाऊँ॥ 
नि अक्षरका भेद निज पांव । निहअक्षर माहि जाय समाव ॥ 
जो नहिं जान निहअक्षर भेदा। ता महँ काछ करत है छेद ॥ 
निह अक्षर बिन काठ नजीते। यज्ञ दान केता कर बीत ॥ 
योग यज्ञ तप कार पस्तारा। यज्ञ दान प्ब काल व्योहारा ॥ 
काल गती संसार हे भाई। बिरठा जन कोई छल पाई॥ 
सासी-संशय काल शर्रर महिं, विषम काल हे दूर । 
ताहि छखत कोई संत्तनन, जार करे सब घूर ॥ 
चोपाई । 
जीव बुद्धिपों नाहिन चीन्‍हां। कार न चीन्हत मतिके हीना ॥ 
कबहूँ सुख कबहूँ दुख होई। काछ जाल जानत नहिंकोई॥ 
मानस कह मनमाह विचारी। निराठंव होय प्रभुहि पुकारी॥ 


अमरमूछ । (रश्डे 3 


कबहूँ कहे प्रझुने सब कीन्‍्हा। कहूँ कहत सब मोर अधीना ॥ 
स्वास्थ रूप सदा चित झावे। परमारथ कबहूँ नहिं भावे ॥ 
साखी-कहे कबीर धर्मदास सों, तुम सुनियों चितलय। 
काल भेद नहिं जानहीं, घूरख रहे सुदय ॥ 
चॉपाड । 
जो देखा शो काठ पहाश । जो बिनसे सो काठ भदह्गरा ॥ 
घमदाए तुम +बत (धर करहू। मनकी डंगमग सब पारहरह ॥ 
भूत भविष्य दरतैमाव जो कृहिये । यहि विधि तीन काछ विव॑ड्धिये ॥ 
भूत संबे है कालकी काया। भविष्य होय सोह जीव काया ॥ 
वर्तमान परमातम जानें। याहि विधि तीन काल पहिचानों ॥ 
जोई दूत पोई वत्तेमाना। सोई भविष्यत्त भर्म कर जानाओ 
मृत भविष्यत ओर वर्त्तमाना ; मन थिर भए सबे पहिचाना ॥ 
शब्द मांहि इंता निरबहई। मन बिच कर्म नामको गहई॥ 
सनके रूप समानी माया। सब संपतार व्यात यह छाया ॥ 
मन थिर कर परतातम जातरा।यहि शिव तल छेहु पहिचाना ॥ 
काढ जार तें तेही छूटे। काऊ बियारे ताहि न छूहे ॥ 
यही भेद धर्मम सुन लीने। शब्द माहिं वात छुम कीजे ॥ 
काल ज्ञान बंसार बखाना। कार स्वरूप नहीं पहिचाना ॥ 
साखी-इतना भेद सुन लीजिये, का को ज्ञान बखान। 
काल पाय कर हात है, हम सो फिर २ ज्ञान ॥ 
घर्मदास बचन-चोपाई । 
धमेंदास तब पांयन परई। सत गुरु सो बिन्‍्ती अखुसरई ॥ 
जो ठुम कही सोई परवाना। काठ पायकर फिर २ ज्ञाना॥ 
तुम असाद मुक्ति फूछ पावा। यह भवसागर बहुर न आवा॥े 
हम सो ज्ञान कहां फिर होही | सोई बात कहो निम्र मोही 


(२२४ ) बोघसागर । 


सहुरु वचन! 
तब साहिब अस कह्लि डॉन्‍्हां। तुम नहिं पाओ ज्ञानकों चीन्‍हां॥ 
हम तो सत्यलोकके वासी। तहँ नहिं कार बसे अविनाओी ॥ 
में जो कहा शतछोक व्यवृद्वारा । काछ पाय सब होय ओताश॥ 
कार पाय बिनसे संसारा। काले सब बिनास जग डारा॥ 
काल मर्म काहू नहिं जाना। जीव जन्तु सब कार समाना॥ 
कालहि पाय साशे निर्माई। काठ पाय फिर माहिं समाई॥ 

सार्सी-काल पाय जग ऊपनो, काल पाय वर्त्ताय । 
काल पाय सब विनसही, काछ काल कहूँ खाय ॥ 
धर्मदास वचन-चोपाई । 

यह सुन घर्मदास होने सहुरु रूप हिंये पहिक्ने॥ 
तुम साहिब मोहे कीन्ह निहाठा । आपन जान कीन्ह प्रतिपाल॥ 
बिन्ती एक करत संकाई। हे सतगुरु मोहे भाख सुनाई॥ 
कालहिकी गाते कहि समुझावा । अचरन बात मोर मन आवबा॥ 
अथम पुरुषकी प्रथमहि काठझा | मोहि बतावहु भेद रसाठाओ 

सहुरु वचन । 
तब सतगुरु कहिबे अजुसारा। धर्मदास सुन शब्द हमारा॥ 
अथम हते जब शुन्यस्वभाऊ। शुन्य ते पुरुष शब्द निर्माऊु॥ 
शब्दते पुरुष शब्द निर्मावा।यही भेद बिरछे जन पावा॥ 
जाको कहिये शुन्प स्वभाऊ। काल शून्य एके समुझाऊ॥ 
काल भेद कोई नहिं जाना। धर्मदास तुम्र सुनियो ज्ञाना॥ 
झुन्यहि मांहि शब्द उच्चारा।घर्मशयको भयों. पसारा ॥ 
प्थमहि जिन्‍्दरूप इक भयऊ। सत्तर युग सोवत चछ गएऊ॥ 
तब साहिब मोह़े आज्ञा दीन्हा । निन्द जीवकहँ तुम नहिं चीन्हा ॥ * 
जिन्दू जीव कहूँ आन बुढाई। सत्तर युग उन सोय सिराई ॥ 


अमरमूल । (२२५ ) 
तब हम जाय शब्द अस बोठा | सोवत निन्‍्द नाहिं चित डोछा ॥ 


का सोवत तोहि पुरुष बुलाई। नहिं जागड़ि तिहि नींद सुहाई ॥ 
तब हम तेहि जगावन छाग्रे | निन्द न जाग परम अनुराग # 
जगे न नींद भूर्म बहु आवा।तब हम एक शब्द उपजावा ॥ 
काल ज्ब्द कहूँ टेर पुकारा! सुनकर जिन्द भयो संचारा ॥ 
काल शब्द सुन जिन्‍्द डसना। तबहीं आाय चरण लिपटाना ॥ 
काल नाम सुन ऐसा भाई। काठ नाम सुन भक्ति कराई ॥ 
धमेदास सुन काडकों भेद्ा। काल विना नहीं करें निपेदा ॥ 
काल नयन भर देख न कोई | काछ॒हि पढ़ * गये बिगोई ॥ 
वेद श्र सुन पंडित कहाई। काठ पुरुष सब जिव भर्माई ॥ 
साधू मिलकर भक्ति कमाईं।जातें काछ फांस नहिं आईं॥ 
काल शब्द ना होतो भाई। तो काहे को भक्ति कराई ॥ी 
कालके डर तपसी तप्‌ साधा।इन्द्री पांच का डरबांधा ॥ 
काछहिके डर योग जो करई। कालहि डरतें दान जो 'भरई॥ 
काछहि डर भाखे सत जाना। काछहि डर छोड़े अभिमाना॥ 
सत्याई बचन काल डर कहहीं। कालहि डरसे झुठ परिहरीं ॥ 
ऐसा डर है काल्‍हि केरा। घमंदास तुम करह न बेरा॥ 
साखी-ऐसा है कालका, सुनहु हो धर्मदास। 
एक नाम कहँ जानके, ।निढ़र रहो सुखवास ॥ 
चोपाई। 

कालहि डर दुनियां सब बूडी | काहु न देखी काठकी मसूडी ॥ 
छुम धर्मदास निडर हो रहहू। नाहिन काछ झूठ परिहरहू ॥ 

छेंद-यह भांति पंथ चलाव जममें हंस छोक पठाइबो । 

ज्ञान गम्य ढखायके फिर शब्दसार छखाइबो ॥ 
दूदय नेहि पर होय युरुकी रहन गहन समावही । 
काछ कष्ट निवारके सोईं पुरुषछोक सिधादही ॥ 
8 १ 


(२२६ ) बोघसामर । 


सोरठा-आप सरीखा जान, ता कहें शब्द ललाइयो। 
धमदास लेव मान, यंडी पिखावन पुरुषकों ॥ 
इति श्रीमंथ अमरमूऊ धर्मराय बाद कालकों वर्णन । 


पंचम विश्राम । 
धर्मदास बचन-चोपाई । 

घमंदाप आनंद पमाना | विग्तेश कमल उदे जबु आगा॥ 
बहुत भांतिसों बिन्‍्ती कीन्हा। मन बच कम चरण चित दीन 

पदरण लॉल्हीं तथा मिटाई। छूछी सीप स्थाति जिमि पाई॥ 
रेकहि निधी मिलाई नेसे। अध्मणि मिले मगन भए ऐसे ॥ 
चशणामृत बहु विधितों लीन्हा । गुर चरणनको में आधीना॥ 
अब में भेद कीन्ह परवेश्ा | प्रथम न मानऊँ तुम उपदेशा ॥ 
अब प्तीतिं मोरे मन आई। निश्चय बचन मान तुब सह ॥ 
अबही माय छोक में देखा। ज्ञान गम्यसों पाएड छेखा॥ 
भक्ति मुक्ति दोनों हम जाना। दया ठुम्दार परी पहिचाना॥ 
जेपर दया तुम्हारी होई।ऐसे पदको पहुँचे सोई॥ 
हम जान के मान उपदंशा। बिन धतयुरु वाह मिथ्त अदेशा ॥ 
तुम सतगुरू और सब शिष्या। यही ज्ञान परगट हम देख्या॥ 
संतगुरु आप ओर सब वेशा। उत्य पुरुषों तुम निन अंशा॥ 
तुम्हें बचन ठोक पहिचाना। तुम्हरी दया परी अब जाना। 
यह मन बूझ शब्द हे छोड्ा। ज्ञान भयो मिट गयो सब झोका ॥ 
लोक अस्ोक एक कर जाना। तुम्हे बचन सत्य हम जाना॥ 
अब मोरे जिव परचय आई। बिन जाने बूढ़ी दुनियाई॥ 
नहैं बूड़ो नाहीं उतराना।यह पाया इम केवक ज्ञाना॥ 
एक बचन में बूझा सॉई।बिन्ती करों चरण चिंतलाई॥ 


अमस्मुल । ६ चुर८) 


तुम सतगरुरु मोहि दिय उपदेशा । में इंसनतों। कहे हैरेशा ॥ 
यह तो बात कही नाहें जाई। जब पावे तब ज्ञान स्माई॥ 
जब तुम दया करो ह्यमाही। तरही पार नामकी छांहीं ॥ 
कहिपे बचच मोर मन भावि।जातें हँस छोक सिधावे ॥ 


सहुरु वचन-चोपाई। 


तब साहिब अत कहिबे लीन्हा | सब कहे देहु शबदक! झीन्‍्हा ! 
जो नहें पाव शब्द सहदानी। तो कम्र करहु लोक पहिचानी ॥ 
सब कहूँ ज्ञान गम्य कर देह शब्द छाय आपन कर छेह ॥ 
प्रथमहि देहु पान परवाना। ला पीछे फिर ज्ञान रुखाना ॥ 
समय जान सब कहाँ विचारी। यही भांति सब जिए्‌ नियोरी ॥ 
साधन की सेवा चित लावे। हो जिव भवत्तागर नहिं आने 
गुरुकी दया मान प्र लीन्हा। भावसदित प्रजा दिस कीन्हा ॥ 
इतना भंद एक नहीं जानी। सो केसे पुन ज्षिष्ण शखानी ॥ 
जानपेत कहें यह उपदेशा। सूरखतों जिन करह झैदेशा ॥ 
सार शब्द जाके घट होई। तिहि हंसा सम और ने कोई ॥ 
घमदास तुम कहूँ नहें भारा । सबके तारन है करतास ॥ 
यह उपदेश कहहु बहु भांती। माने सोह हेस की जाती ॥ 
ना नहें मान कहा ठुम्हारां।सों चल नेहें यम के द्वारा ॥ 
यमके हाथ परे धो आई। बहता जाय थाह नहीं पाई ॥ 
साखी-कहे कभीर घममदापसों, दीजो पान प्रवान 
यही हंस जो पावहीं, पहुँचे पद निवांन 8 


धर्मदास वचन-चोपाई । 
*$«. 'ै हि 
हैं स्त्रामी तुम्दी बलिक्षरी । अब चौकाको कही बिचारी ॥ 
कंवन शब्दों आरति साजी। कवन शब्द सतमुरुकी थाँडी ॥ 


(२२८) बोधसागर । 


कपन झ्दसों नरियर मोरा। कवन झब्द्सों तिनका तोश ॥ 
कबन शब्दों चोका करई।कवन झब्दसों दीपक बरई॥ 
कबने शब्द पान लिख दीन्‍्हा। कृवन शब्द प्रसाद जो लॉन्हा॥ 
कवन झाब्द मिष्टान्न चढवा। कपन दाब्दर्सों छत्र तनावा॥ 
कवन शब्द पनवारों साजा।घोती कवने शब्द बिराजा ॥ 
कपन झब्दसों चंदन दीने।कन शझब्दसों पुहुप चठीने॥ 
दल प्रसाद किहिं शब्द बनाई। यही भेद गुरु कहु समुझाई ॥ 


सहुरु वचन । 


यहै भेद अब तोहि बताऊँ। चोका सान सकल समझाऊँ ॥ 
प्रथमह़ि तो चोका अजुसारा। सोई शब्द में कहों पसारा ॥ 
सेत सिंहासन चोका चारी। कैंचन थार आरती बारी ॥ 
तहां पनी जीव बेठे आईं। लिखनी लिख बहु भांति बनाई ॥ 
घमंद[स उठ बिन्‍्ती कीन्हा। चन्द्र सूय॑ दोड़ साखी दुन्हा ॥ 
शब्द माहि बहु भांति समावा। कंदठी पत्र जो आन घरावा ॥ 
समर शब्द उच्चार कराया। अमर प्रवान अमर भट्ट काया ॥ 
अमर प्रवान अमरकर जाना। अमर शब्द बिरठे पढ़िचाना ॥ 
अमर शब्दका पावे भेदा। कहें कर्बार प्रवान अच्छेदा | 
चीज एक घरती कहूँ दीन्‍्हा।पान सुपारी नरिभर कीन्हा॥ 
सो प्रसाद संतन कहेँ आई। सत्त सुकृत के लोक प्तिधाई ॥ 
तीन लोक सों भिन्न पस्ताय। बाहर भीतर शब्द पसारा॥ 
दूंडी दुर्मत चित सों मेंगो। एकाहे चीन्ह कबीरहि भेंटो ॥ 
यही शब्द मिप्ठान्न चढावा। कृदली पत्र जो आन घरावा॥ 
सदा सेर ।मैष्ान मंगावहु। सत्य पुरुषकहँ आन चढावहु ॥ 
सत्य सुकृत कहेँ आन चढाई। दीन भाव कर बिन्‍्ती छाई ॥ 


अमरघमूलठ । ६२२५ ) 


धर्मदास वचन । 
अब एक अब सुनो हमारी। तुम गुर ठीन्हा जीव उबारी॥े 
शोध देख हम सकल शरीरू। पीस मेंटे बाप कवीहू॥ 
केते छाख्व चूक जो परइ। किहिं कारण नश्मिर अनुपरई॥ 
सहुरु वचन । ह 
घर्मदा तुम सुनें ये वाणी। ताकर भेद कहों पखानी ॥ 
सवा छाख चूक जो परई। तिढ़ि कारण नरिभर अठुपरई ॥ 
बहुत भांति सो तत्त लगावे। नृत्युझोकमें बहुरि ने आबे ॥ 
सुमिरन नरिभर तिलककों । 
मृत्यु छोक यम को स्थाना। खैंच कबीर ने मारा बाना ॥ 
बान मार जक्त यश लीन्हा। तिरुक काढ पमन कई दीन्‍्हा ॥ 
धार्सी-पाक नारिअर मोरके, हंस उतारो पर । 
कंचन कपूर मिलगए, साहिब जीवकों करो जार ४ 
खिरचा अचवन लेके, यकटक सुमरो घ्याव ! 
कहेँ कभीर पर्मदासतों, सोह शब्द प्रवान ॥ 
सम्पूण । 
चोपाई। 
तबही दीपक आन प्रकाशा। मानों सत्य छोऋ कियो बाता 
अजत्र शब्द का पवि भेंदा। कहे कबीर तर जोत अछेझा 
तबहि पानका लिखनी नीका। अब झब्दका पवे टीका ४ 
सत्यका अंक तहाँ लिख दीन्हा। मंत्र उचार एक तब कीन्हा है 
सुख सागर मोरों स्थाना। त्तहँचा सेत चढ़ाएं पाना 8 
सेत प्रनका अम्मर काया। सीपमांहि जिमि स्वातिंसमाया श 
भर्मत प्रन विहरत संत्तारा। निरमेंक पवन हँस रखतारा है 
त्तबही तिनका बेग तुरावा।जन्म २ के पाप बहावा ध 


(२३०) बोघसागर। 


सुम्नन तिनका तुरावेका । 
असन बसन मन कल्पना, देखों सरवीहि भूत । 
कहे कबार सतगुरु मिले, मिथ्याकें मुख यूक ॥ 
सम्दर्ण । 
चोपाई । 
तब प्रथना दो जानी। झक्ति होय हंसा पहिचानी॥ 
दाहने छोड धर्म स्थाना।वबांये दुर्गगानी को थाना! 
आगे चिक ग्रुफथ्ष को भारा। नाम सुनायके हंस उबारा॥ 
टूटे घाट अठती कोरी। हंसा उतरे नामकी डोरी॥ 
साखी-कितिरे वृक्ष कितरे पक्षी, कह्ल॑ं विल्‍मेऊ आय । 
कहे कबीर जो गुरु मिल, ईंस दृहि पहुँचाय ॥ 
चोपाई । 
हे पवाना हेस बचावा। ज्ञान परम पद घटहि समावा॥ 
घट की पारविय कोई पाया। जाते जीत चले यमराया॥ 
तब स्राव दा शब्द सुनावा। बिना शब्द पानी नाहें पावा॥ 
बिना शच्द जो पीवे पानी। मानहु मंदिर रुधिर समानी॥ 
सुम्रन जठ पीवनेका । 
आंगम सरोवर बिमल जल; हेसा पिये अघाय । 
काया कंचन मन मगन, कृर्म भर्म मिट्जाय ॥ 
सुम्रन स्नानका । 
सत्य सुकृत के नीर मँगावा। पीके बालक स्नान करावाई 
कर स्रान पुनि शाश्ि नवावा। साहिबके चरणन चित छावा॥ 
कहे कबीर सुनो घमंदासा। आदि अंत इक ज्योतिनिवाता ॥ 
साखी-आदि अंत यक ज्योत हे, अमरनाम स्थीर । 
चोद भुवन नो संडमें, एकहि सत्य कबीर ॥ 
सम्पूर्ण ३ 


अमरमूलछ। (२३१) 


सुम्रन प्रसाद मालूम करनेका । 
निर्भप पदका चोका दीन्‍्हा। झील संतोष ले मजन कीन्‍्हा ॥ 
गेम अतीत परम उजियारा | सत्य सुकृत है बेवृग हारा॥ 
सत्य सुकृत की फिरी दुह्वई। जल भयो पाक संतन सुखदाई मे 
सब सन्तन मिल कियो प्रसादा | जेवे कतीर जियावे पर्मदासा॥ 
सब संतन प्रसाद जब लीम्हा। मुक्ति अभयपदकहँ तब चीन्‍्हा ॥ 
साखी-कहे कबीर पर्मदास सों, आरतिकों परमान । 
ये बोध सेवक जो करे, पांव पद निर्बान ॥ 
धर्मदास वचन-चोपाई । 
धर्मदास बिनती कर जोरी। स्वामी सुनिये बिनती मोरी॥ 
कृवन वस्तु आराति महँ घरह। कवन शब्द ले सेवा करई॥ 
सो सब मोहिं कृहों सट्झाई। आरति विधि में करों बनाई॥ 
सहुरु वचन । 
ग्रथमाहि मांदिर सेत सम्हारा | सुर्त निर्त भक्त वितथारा ॥ 
कश्चन केर थार बनवाओ। तामें मोती आन धराओ ॥ 
मुक्ता तो अन बेधे होई। ऐसी विधि प्रकार हे सोई ॥ 
झारी एक कथन की होई। ता महूँ दर प्रसाद कर सोई ॥ 
नरिभर इकप्तत एक प्रवाना। सवा तीन मन ले मिष्ताना ॥ 
पाठम्बर धोती तहेँ चाहिये! दीपमालिका बहुतक छहिये ॥ 
नहें वेद तह आन पघराई। कृश्चन ओर कपूर मैँगाई ॥ 
जय केर तहाँ छत्र तनावा।पान सहख्न द्वादश बनवावा ॥ 
लॉग सुपारी झयची लीजे। मेवा अष्ट भांति पर दीजे ॥ 
ता पछि असाद सहिदानी। सुखपूना साधन कर जानी ॥ 
आरति फुल तबही मिव पावे। सवा सेर महा कंद मैँँगावे ॥ 
सोना केर कलस घखाई। तहां प्रगना लिखे बनाई॥ 


(२३२ ) बोधसागर । 
परमाना बालक कहूँ दीने।हंस रूप ताकहेँ कर लीने॥ 
ऐसी आरती परे पमंदासू।सोई पावे छोक निवासू॥ 
मन में बहु आनन्द बडाई। आरत फूल ५ सोई पुन पाई॥ 
अपने सवा आरती करई। भवसागर तें केसे तरईं ॥ 
है +_. पर्मदास वचन। हा 
धर्मदीसा बिनती अनुसारा। तुम सतगुरू मोरे करतारा॥ 
ऐस्ती बिथि आरति नहिं करई। सो मिव किम भवस्तागर तरई ॥ 
कि में जीव दरिद्री होई। द्रव्य विना किमि भक्ति सैंजोई ॥ 
निह्ि विधे होय हंस सुक्ताऊ। सो मोढ़े स्वामी भेद बताऊ॥ 
सहुरु वचन। 
तब साहिब अस कहिये छीन्‍्हा। यही मती हम तुम कहँ दीन्हा ॥ 
एतिक विधि जाये नह होई। सहन भाव आरति करे सोह॥ 
सवा सेर मिष्ठान मँगावे। नरिभर इक तहूँ आन चढठावे॥ 
सवासतों पान कहे परवाना। लोग लायची एही वैंधाना॥ 
ती एक आन तहूँ घरई।सतगुरु केर निछावर करई॥ 
साधन सों बहु प्रेम बढावे। सत्य रूप होय ज्ञान सुनावे॥ 
ज्ञान गम्य कर शब्द बुझावे। सन्‍्तन सों बहु प्रेम बढावे ॥ 
पांचों पद ताहीं महँ छावे।साथन की सेवा मन छात्रे॥ 
ऐसी विधि सों आरति करे।सो प्राणी भवसागर तरे॥ 
घमेदास वचन 
जो इतना नहिं करे कडिहारा। ताको मोसों कहो बिचारा॥ 
है साहिब मोदे कहो पुकाधे।बन्दी छोड जाईँ बलिद्वारी ॥ 
सहुरु वचन । 
नो इतना नाहीं बन आवे।सो कडिश्वर पार किमि पाते ॥ 
बारह आराते जो नहिं करे।दो आरति सेवा चित घरे॥ 


अमरमूछ | ( २३३ ) 


फाशन ओ भादों पखाना।दो आरति नईहिं छोड सुजाना॥ 
साधन को परखाना देई।बर्ष रोज के कर्म नसाई ॥ 


सासी-पान प्रवाना पावही, सतगुरु महिमा जान । 
तबही हंसा सत्य हे, ओर झूठ सब ज्ञान ॥ 
चोपाइ। 
धर्मदास में तुमरहिं सुनाऊं।आरति भेद ज्ञान समझाऊँ॥ 
अक्ष सार आरती सोई। बिन अक्षर सब गए बिगोई ॥ 
सक्ष भेद जान परप्तंगा। ताके कार रहे नहिं संगा ॥ 
जारति बहुत भांति सो करई। अक्षर भेद हिये नहिं घरई ॥ 


साखी-अक्षर भेद जाने नहीं, बातें कहे बनाय । 
ताको कहो न मानिये, आपने जीव नझ्ञाय ॥ 


चोपाई। 

आरति भक्ति ओ अक्षर सारा। ओर सकछ सब झूठ पसारा ॥ 
जा कहूँ अक्षर परिचय होई। आरति फल पावत है सोई ॥ 
सूछ शब्द घट मांढि विराने। शून्य शिखर अक्षर्ुन सामे ॥ 
ताकी महिमा तुले न कोई ऐप साधू बिरठा होई॥ 

कडिहार जो अक्षर जाना। ओर गुरू सब झूठ बर॒ ॥ 
गुरु साई जो अक्षर जाना।बन अश्षर मरखसम जाना ॥ 
कूडिहार वही जीवन कहूँ तारे। अक्षर विन निव नरकहिं डारे ॥ 
जो गुरु दगा शिष्यकह देता। नरक परे गुरू श्षिष्य समेता ॥ 
अक्षर बिन गुरु आरति करई। घरंशय के फन्‍्दा परई ॥ 
इतना भेद न नानत प्रानी। पेट के कारण ज्ञान बलानी ॥ 
जैते ठगिया करें ठगिहारी।जेसे जानहु सो काडिहारी ॥ 
अक्षर की पारचय नहीं पावे! आपहि आप जो गुरू कहावे ॥ 


(२३४ ) बोधसागर। 
उंद-कडिदार साई सांच हे, मिन शब्द सों परिचय करी। 

सूर्त नितत्त समेट के सोईं, नाम निह अक्षर घरी ॥ 
रहन शूरे ज्ञान पूरे, पंथ परमारथ लही ! 

.. दुष्ट मित्र समान यकृचित, डुतिय भाव न चितगढ़ी ॥ 

सोरअ-सहुरु सिन्यु कबीर, उन पटतर अब को ले ॥ 

सुनियो धमने घीर, सरिता सब कडिद्वर हैं ॥ 
झत श्रीमंथ अमर मूल चोका बंधान वर्णन । 





षष्ठ विश्वाम । 
धर्मदास वचन-चोपाई । 

यह सुन घर्मदास हंषाना। जिमि पंकत्र विकेसे ठखि भाना ॥ 
हे सतगुरु मोपर दया कौन्हा। जन्म स्वार्थ अब मेंने चीन्‍्हा ॥ 
घमंदास कंहे कर जोरी। स्वामी सुनिये बिन्‍ती मोरी॥ 
यक संशय मोरे घट मांही | कोन विधि सों छूटत नाहीं ॥ 
सृतठोक में पाखेड धर्मा। केसे जीव होय निह भर्मा॥ 
तुप्त सतगुरू निज ज्ञान सुनाया। शिष्य पाखंड तने नहिं माया॥ 
सो मोहे सतगुरु भेद बताओ। तासों जीव होय मुक्ताओ॥ 

सदृरु वचन । 
घमेंदुस तुम सुनो विचारी। पाखंडी गति सब निषोरी॥ 
सत्य शब्द घट नाहि समावे।ता छग सब पाखेड कहांवे॥ 
तुम जानतहो शब्द प्रवाना। बिना ज्ञान नहिं शब्द समाना॥ 
पाखंड निव मुक्ति न होई। कितो उपाय करे पुनि सोई॥ 
पासंड जाके हूदये होई। सो हंसा कर सुक्ति बिगोई।॥ 
जप तप ज्ञान बहुत करजाना। नेम धर्म बहुतक लिपटाना॥ 
इतना कृष्ट कीन्ह आधिकाई। तो पाखंड भेट नहिं बाई॥ 


अमरयुर । (२३५ ) 


। शब्द घट मांहि समाना। सो पावंगा पढ़ निर्वाना ॥ 
माथे तिलक गके जयमाला | हिय पाखंड व मिले गुपाला |? 


साखी-कहें कबीर बिचारके, सुनियो हो पमेदात। 
सत्य झब्द निहिं घट बसे, तहूँ पाखंड विनास ॥ 
चापाइ । 
घर्मदास तुम सत्त के जानहु। णर्खड भर्म हृदय मत आनहु ॥ 
जाको मन्‌ पाखंड सो राता। सोई नरक कहेँ निश्चय जाता ॥ 
पाखंड हिंये भक्ति ना होई। सत्य बचन मानो घट सोई ॥ 
दान देय ओ पूजा करई।पाखंड धर्म जीव नहिं तरई ॥ 
योग यज्ञ तीर्थ फिर आवे। पाखंडी ज्िव ठौर न पाबे॥ 
घर्मदास निश्चय सुन छीजे। सत्य शब्द में वास्ता कीजे॥ 


साखी-धर्मदास सुन लीजिये, सत्य शब्द उपदेश ।! 
बिना सत्य पहुँचे नहीं, सत्य लोक निज देश ॥ 
चोपाई। 
सत्य शब्द सत्त पुरुषहि जानों। नाम बिना सब झूठ बखानों ॥ 
नाम छोड नोहें आरहे जानों। निगुण सग्ुण एकही मानों ॥ 
निर्भुण सगणतें नाम नियारा। जो चीन्हे सो हँस हमारा ॥ 
जहूँ देखे तह शब्द स्वरूपा। बोलन हारको अचरण रूपा॥ 
अचरन बात कहनकी नाहीं।बिन सतग॒रू नहिं पा थाई ॥ 
साखी-निह अक्षर निज पावही, मिदि हे सकल जँदेश । 
निह अक्षर जाने बिना, टी में परदेश ॥ 
घमंदास वचन-चोपाई । 
घर्मदास ब्रिनती अबडुपारा। अर एक सुनिये करतारा॥ 
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सकछ भेद गुर मोहि बतावा। बिना ज्ञान भेद नहिं. पावा ॥ 





सु 


(२३६ ) घसागर । 
ज्ञान रूप काहे सों कहिये।ज्ञान भेद केसे के छहिये॥ 
बिन सत ग्रुरुकों भेद बतावे। किहिं विधि मनकी संशय जावे ॥ 


सहुरु वचन । 


ज्ञान शब्द सत गुरु सों पावे। बिन सतग्ररु को भेद बतावै॥ 
ज्ञान नाम है बीज स्वृरूपा। बिना ज्ञान सो यह को रूपा॥ 
ज्ञान बीन प्रथम अजुसारा। ज्ञान बीजतें सकझ पसारा॥ 
ज्ञान बीज सोंद्वीप निमोया। अमी अंकूर ज्ञान उपजाया॥ 
अथमहि तहां पुरुष को मूछा | निहँ तें भण सकछ स्थूला॥ 
सोलह सुत जब भये उतपानी । ज्ञान बीच तें सबकी खानी॥ 
त॒म्ह सहन घर्मबछ जोरा।घधर्माय को माथा तोग॥ 
सुर्तनाम ज्ञानी अउसारा। धर्म छोक तें दीन्ह निकारा॥ 
विषम सरोवर आन बिराजा। अति अहंकार महां बढ गाजा ॥ 
आंति भांति के बाजन बाजा। रंग छत्तीसों होत अवाजा॥ 
पांच तत्त्व गुण तीन बनाया। तातें सकछ सृष्टि निर्माया॥ 
जात पांच यहिं तें उतपानी।,बाह्मण क्षत्री श्र बखानी॥ 
ब्रह्मा सों जब जाति पसारा।चार वर्ण कीम्हें निधोरा॥ 
सु सो आह्मण कीन्इ उचारा। झुत से क्षत्री कीन्ह पत्तारा॥ 
जेँव सों वेश्य करी उत्पानी। पांव सो शूद्र कीन्ह पहिदानी॥ 
चार वर्ण को सकठ पसारा वर्तमान बंते. संसतारा॥ 
ब्राह्मण धर्म अह्मकों जा जाना। तातें आाह्मयय बेद. बखाना॥ 
ब्राह्मण जानो शुद समाना। बिने जाने बूढे अभिमाना॥ 
गायजी जप हैँ दिन राती। समझत नहीं ज्ञान की पाँती ॥ 
गायत्री जप कर खभिसाना। इमसम ओर कोइ नहिं आना॥ 
सेचया तप आओ पट कर्मा। वेद विचार साथ शुचि पर्मा॥ 
झुमति विचार के ज्ञान बखाने। घर्म विधान कथा बहु आने॥ 


अमरमूल । (२३७) 


पिण्डापार तर्पन कहि दीन्‍्हा। आपनमन जहुंकार बड कीन्हा ॥ 
पित्र भक्ति कीन्हीं ज्योनारा। मन में कीन्ह बहुत अहंकारा ॥ 
हम तो पित्र भक्ति छवलाई। हम समर भक्त ओर नहिं भाई 0 
हम सम नाहीं कोइ कुलीना। पित्र भक्ति बहुतक लवलीना ॥ 
जैँवहे ब्राह्मण पुण्य वड़ होई। कुदुम समान और नहीं कोई ॥ 
वेद शात्व पढ़ ज्ञान जो जाना। भाषा ज्ञान सुने नहिं काना॥ 
साध संत जो द्वारे जाई।तिनकहँ देखे बहुत रिसजाई॥ 
इन तो नष्ट कर्म बढ़ कीन्‍्हा | मूँड सुडायके टोपी दौीन्‍्हा ॥ 
जाति पांतिकी ला त्यागी। निस दिन फिरहिं अह्म अबुरागी ॥ 
तातें इनहिं न मानत कोई। पेट के कारण जाति बिगोई ॥ 
जाति समान न ओर बिचारा। जातें ब्राह्मण जाति सम्शार ॥ 
यह सब मत ब्राह्मणने कीन्हा।जातें सृध्ि कर्म्म में दीन्‍्हा॥ 
जिन प्रभु सवा सकल संसारा। तिनहिं बिसार बूड अहंकारा॥ 
प्रधुह्ठी छोड अन्तचित बा्ी । जन्‍म अनेक फिरहिं चोगसी ॥ 
ब्ाह्मण प्रभुकी भक्ति न जानी। बह्म रूप नाहिन पहिचानी ॥ 
मुनिवर स्म्राति पढके राता। ज्ञानहीन मिथ्या मंद माता॥ 
ब्राह्मण तो ऐसहि चलि गएऊ। ब्रह्म धर्म काहू नहिं गहेऊ॥ 
साखी-अह्य भेद जानें नहीं, बहुत करे अभिमान। 
ताते ब्राह्मण बूडहीं, कहें कबीर बखान ॥ 
चौपाई । 
क्त्री धर्म सुनो व्यवह्वरा।गो ब्राह्मण बियको रखवारा ॥ 
गाय मार देत्थन सब खाई। क्षत्री धर्म संबे नस जाई॥ 
ब्राह्मण से भखावत पानी क्षत्री धर्म कहां रु जानी॥ 
आनकी जिया आन पर जाई हब्य आन को आन छुटाई॥ 
न्यायहु पे ठा्य नहिं होई। क्षत्री धर्म सहन ही छोई।॥. 


(१८) बोदसोबर ६ 

धर्म न चले न युहकहँ माने। अपने मन मेँ ज्ञान बखाने॥ 
जो गुरु मिऊ तो ज्ञान छखावै । बहुरि न योनी संकट आदै॥ 
एक नाम को करे सोरा। चारों वर्ग ताछु के चेग॥ 
शक धर्म कहेँ बिनेवे प्रानी।चार वर्ण स्राधन कहँजानी॥ 
साधन की सेवा नहिं करई। बहु अभिमान हिये में धई॥ 

सा्खी-भक्त रूप चीन्हत नहों, चाल चले कछु आन। 
क्षत्री गए अभिमान में, कहें कबीर निदान ॥ 
चोपाई । 

तातें परसराम ओतारा। उन श्वत्रिमकों कीन्ह लैहारा॥ 
बार बूढन के भए काला। क्षत्री मार विश्र प्रतिपाद ॥ 
यू छोग सब करें बखाना।सत्यमक्ति परचित नहिं आना ॥ 
कोटिन हत्या क्षत्री करई। तिनकी छोग बडढाई घर ॥ 
क्षत्री धर्म को होय निव्राक्ष। तो नहें छोडे काठकों चाह्षा॥ 
धर्मराय तिन करे सहारा ।जारे वार करे जर छास॥ 
क्षेत्री सोइ क्षमा निह्ढिं आवे! परणा दुसी आप दुख पार ॥ 
वेशेय धर्म अब वेए बखाने। विष्णु जान मन ओर न आने॥ 
भूखा देख दया चित पघरई।वेश्य घर व्यवहारहि कई ॥ 
तीरथ ब्रत करे विधि नाना। प्रभुक्की भक्ति नहीं। चितआना ॥ 
जैनी जवि करे प्रतिपाझ। जेननामगत आहि रिज्ञाला॥ 
पानी छान पियें दिन राती। नहिं ज्योनारक करें निशि पांती ॥ 
हरिप्रतीतमन माह न आने। सूखे काठ सों मन चितठाने ॥ 
भक्ति रूप न्यारों धर्मदासू।जाठों मिंटे काठकी फांसू॥ 
जीव श्रात्त ना धर्म चलावे। नाटक चेटक ज्ञान बतावे॥ 
लिए घुजावे पर २ जाई। कामिने सों वहु प्रेम बढाई॥ 
कामने काम न चितर्तों छूटे । यहि विधि पर यम निश्चिदिन छूटे॥ 


अमरपूछ । (२३६ ) 


जप तप माया कीन्ह खुआरा | ऐसे जीव अटक यमद्वांग ॥ 
पारतनाथ पुना बन छाई। बहुत भांति सों पूजहि जाई ॥ 
पारसनाथ परम गुरू ज्ञानी।ताकी नहिं पावें झहदानी ॥ 
ताके कर्म काट सब जाई । सतग्ररु चरण रहे लछाई ॥ 
जब सतगुरु की दाया होई। अक्षर भेद पाय नहिं सोई ॥ 
बआह्मण क्षत्री वेश्य बखाना। अक्षर भेद नहीं पहिचाना ! 

वाखी-अक्षर भेद जानें नहीं, करें बहुत अभिमान । 

वेहय सबे वे नष्ट हैं; सत्य वचन परमान ॥ 

चोपाई । 

चादर्ण में शूद्र अधीना।सेवा कर सबसें। छवझीना ॥ 
इनहि भक्ति सतगुरु की पाई। चार वर्ण महँ सो आधिकाई ॥ 
ब्राह्मण की सेवा अजुसारे। कामक्रप भो लोभ निवारे॥ 
क्षत्री मोों बहु करे मिताई। नित नये प्रेमलह़ि अपधिकाई ॥ 
वेहय घी विधि कर पूजे। सत्यपर्म दाया चित कीने ॥ 
शेपे शुद्रहि अहम बखाना। ब्र्मओक में सेवा माना॥ 
कूलियुग शुद्र धर्म अधिकारा। तीन धर्म को भयों संहारा ॥ 
धन्य शूरूद्र जो सेवा करई। गुरुक चरण हूदय महूँ घरई॥ 

साखी-यहतो करनी शूहकी, सुनियो हो घर्मदास । 

सतगुशु चरण जो सेवई, सत्य छोकृमहँ वास ॥ 

चोपाई । 

अर्मदास तुम झूद्र आतारा । जाते सतग्रुह भक्ति चित पारा॥ 
छुम्हरे पीछे ब्राह्मण तरे हैं। ठुम्हरे पीछे क्षत्रि छबारि हैं॥ 
चारों वर्ण मुक्ति पर बेहे।नों तुम्झशों चरणोदक लेहें ॥ 
कब न भव जल आवें तेई। सुक्ति पदारथ पांव. लेई ॥ 


(२४० ) बोधपागर । 


साखी-जो प्राणी जन्मत भये, शुद्ध सकूल संसार । 
कहूँ कबीर जब बादचि हैं, करे हें ब्रह्म विचार ॥ 
चोपाई। 
यह तुम सुनहु वर्णका लेखा। मुक्ति भेद तुम करह विवेका ॥ 
तम्हरे शिष्य शब्द जो पावें। बिना झब्द नहिं शिष्य कहातें॥ 
झब्द भेद जो पावें अंगा।ताको कार नहीं परसंगा॥ 
बिन अक्षर सबकहूँ दुख होई। येही विधि सब जांय बिंगोई॥ 
ओर सकल है यमको द्वारा । तिनको धर्मशय जो मारा॥ 
धर्मदास वचन । 
धघर्मदास बिन्ती कर जोरी। स्वामी सुनियों बिन्ती मोरी ॥ 
तुम्ही दयाऊ हो अन्तयामी। कर कृपा अब मोपर स्पामी ॥ 
तुम्हर वचन मुक्ति हम पाई। हमरे वश कस मुक्ति न पाई ॥ 
सहुरु वचन । 
तब कबीर जो कहियरे लीन्हा ।अब में कड्ों वंशकर चीन्‍्हा॥ 
निढ़िं विधि मुक्ति होय रे भाई । सब अब तुम्हें कहों समुझाई ॥ 
प्रथमहि वंश ज्ञान मन झापे। सहज समाधि परमपद्‌ पते ॥ 
निर्मोही हो गंगसों रहई। मोह प्रीति मन हर्ष न करई ॥ 
जो माने तो अति भल जाना। नहिं मानें तो समता ज्ञाना ॥ 
जो कोई नाम कभीराहे लेही। तिनसों कछू न अंतर देही ॥ 
आपा छोड नाम झव छा । देह छोड सतलोक पिपावे ॥ 
जो मन में करे है अहंकारा। निश्रय बूड़े सब परिवारा ॥ 
सत्य भक्ति सर्त्यदमण छाबे।आप तेरे जीवन मुक्तावे ॥ 
जो कोइ माया आन चढाई। साधन कहूँ सब देय खबाई ॥ 
सत्य वचन सबही सों भाषे। सत्त्यनाम मनमें आमिलापे “ 
कब न क्रौघ करे मन मांही। जो बोले सो नाम की छांही॥ 


अमरमूलठ। (२४१) 
ज्ञान बिचारे शब्द सुनावें। व जीवन कहँ छोक पठाबे ॥ 


छुम्हरे वंश जो आगे होई। लिन के गये बहुत मनसोई !॥ 
गर्व के किये भक्ति नाहें होई। बिना भक्ति सब जाँय बिगोई ॥ 
सात पिठी छग गव॑ गुमाना। आठे पढ़ी भक्ति परवाना ॥ 
सार शब्द परवाना। तब घरानि पावै छोक ठिकाना ॥ 
मात बाढ़ जो तुम्हें होई। तब छ्यरहे अभिमान प्मोई ॥ 
शब्द पंछ के क्रहि पिंगाई।पंथहि मंठ अपंथ चलाई ॥ 
जाठे वंश तबे ओतारा। तिनसों होय पन्‍थ उजियारा ॥ 
गुरु आई करे संत्ास। तीन लोक महँ बास पसारा ॥ 
स्वर्ग माहि नामी निहि आहीं। धर्मराय तिन की सुधि पाहीं ॥ 
तब अपना वह दूत पढठाहीं।बहुतक छछ करहे तिनपाहीं ॥ 
सार शब्द सों निकट न जाई। भागे दूत रहे पछताई ॥ 
वेश तुम्हार केर यह लेखा। बिना नाम नहिं होय विवेका ॥ 
अमरनाम मिल गयऊ। सो प्राणी निहसंझय भयऊ ॥ 
अमरशब्द जो पट परकाशा। तहँगा है हमरों नि बाला ॥ 


छंद-जो अमरनाम न पाय है, सो अंध हे पछताय हो । 
जन्म जन्मत कृष्ट बहुतक, जरा मरन समाय हो ॥ 
इंस वेशन इंस पंगत, कही सब दरसायके । 
यह रहन रहे सो छोक पहुँचें, कहें कबीर समझायके ॥ 
सोरठा-दुन्हि जक्त को राज, पर्मन तुम्हरे वं् कहूँ । 
कराहि जीव को काज, सत्यनाम समझायके ॥ 
इते ओर ग्रंथ अमरमूछ चारवर्णवर्णन वंश महिमा वर्णन । 


६ 





(२४२ ) बोधसागर । 


सप्तम विश्राम । 
घमंदास वचन चोपाई। 
धर्मदास कहे कर जोरी। स्वामी सुनिये बिन्‍्ती भोशी॥ 
जो तुम कही सोइ पखाना।गरुरुके बचन सत्य हम जाना॥ 
हम जानी पुरुष रू गुरु मांही। तुमाड़ें पुरुष कुछ अन्तर नाहों ॥ 
हम्रे दिल यह पारख आईं।तुम्ही दया हँस मुक्ताई॥ 
हमेरे बालक तुम्हें! पाछे। तुम्हरी दया नाम मिल जआाछे ॥ 
सदहुरु वचन । 
तब साहिब अस कहि समुझाई । वंद्ञ तुम्हार मुक्ति घर जाई॥ 
जो कोइ बालक होय तुम्हारा। तिनपों भक्ति होथ उनियारा ॥ 
पंथ माहि ने बाठक आवदें।ले तुम वंडन माथ नवावें॥ 
तिन सो भक्ति प्रयाद् होई। सार शब्द चलि है निज सोह॥ 
नाद केरि बालक जो होई। तिनकी सुक्ति नाम सों साह॥ 
नौंद के बालक शब्दाहि जाना। भवप्तागर तन लोक पयाना॥ 
बिन्द के बाल रहें अरुझआाई। मान ग्रुपान ओर प्रभुताई॥ 
वे तो कहें हम तम नहिं आना | सतग्ररु बचन प्रतीत न ज्ञाना॥ 
सत्य शब्द बिद्ि बाठक जानी। सोई पावे छोक सहिदानी ॥ 
जेढ़े बालक प्रवाना पावा। तिन कहेँ जानहु वंश स्वभावा ॥ 
साखी-हमरे बाढुक नामके, और सकछ सब झूंट । 
सत्य इब्द कहेँ जानहीं, काल गहे नहिं खूंट ॥ 
चोपाई। 
घमंदास सुन शब्द पत्तारा। बिना शब्द नहिं उतराहे पारा॥ 
बिना झब्द तुम सक्तिन प्रओ। केतो ज्ञान गम्ब फ्रेखओ॥ « 
वंश हमार शब्द निन जाना। बिना शच्द नहिं वंशहि मना॥ 
घमंदास निर्माह हिय गेहू। वेश की चिन्ता छांड तुम देहू॥ 
तुम तो भयऊ शब्द स्माना। यही बचन तुम चित नहिं आना ॥ 


अमस्पूठ । ६२७३) 
धर्मदात वचन । 


छुमहि कही अस वस्तु गुप्ताई। में वुझों यह संशय जाई ४ 
तुम्हीी दया आज जो पाझऊँ। तो सब बालझ खोक पण दूँ | 


सहुरु वचन । 
त्तब साहिब अप्त कहि समुझाई। विव। नाम नहैं छोक पढाई ।# 


दे बिन्द्‌ के बालक दोई। बिना नाम कोइ सुक्ति न होई 
के तो पढ़े गुृंगे ओ गावे। बिना नाम भव भटका खादे ॥ 
हमरे माया मोह न होई। सब संसार सत्य कर सोई॥ 
घर्मदास तुम बडे हो ज्ञानी। यह पंशय कम मन महू जानी ॥ 
गुरु को भार सबन कर होई। तुम मन में पछताव न कोई ॥ 
तारन तरन सत्य हम सोई। बिन सत छुरू बूडा सब कोई ॥ 
सतगुरु तो सब सृश्टि उबारा। तुम बालक अब कोन हे भाग ॥ 
तुम जिन विन्ता मन महेँ करहू । सतगुरु नाम हूदय महँ घरहू # 
एक काल आवे जब भाई। सबे सृष्टि यह छोक सिधाई ॥ 
जहूँ छग जीव जन्तत्तब कहिये। तदूँ छग सब सतगुरुप हूँ छाहिये ॥ 
सत्रे भार संतगुरु के कृषिं। पार लगावाईह यम नहीं बांवे ॥ 
यमका अमठ छूट जब बाई ॥सतग्रुरु शरण जीव जब आई ध 

साखी-कहे कबीर विच्रके; सुनियो हो घरमंदास । 

अमरमूल जो जान है, ताको सब परकाश्न ॥ 

धर्मदास वचन-चोएाई। 

धमंदास बिनवें कर जोरी। स्वामी सुनिये बिनती भोरी ॥ 
चुम्हरे कहे जगत तर जाइ। कोन मताषों छोक प्िपाई ॥ 
ज्ञान दिव्य जो घट नहिं होई। सोह कवन विधि छोक समोई ॥. 
तब में जानों ज्ञान तुम्हारा। सकल साश्टि को होय झा ॥ 


(२४४ ) बोधसागर । 


सहुरु वचन। 
कहे कबीर तंवे समुझाई। यह संशय तुम कवन कराइ॥ 
ठुम तो आपन हेस उबारो। जीवन शोच कहा निषोरों॥ 
सतगुरु ठीन्द बगतकों भारा। तेई करि हैं सृष्टि उबारा॥ 
जापर गुरु चितवे चितलाई। ताकर हेस बिगाय न जाई ॥ 
जब यह. सा्टि कीन्ह परकाशा। हेस अनंत सतलोक निवास ॥ 
जअबहूँ अनंत छोक कईँ जाई। सत्यकोक महँ जाय समाई ॥ 
तुमझो संजय कछू न भाई। जापन हंस करो मुक्ताई ॥ 


साधी-सतगुरू तारनहार हैं, कहें कबीर विचार । 
ठुम क्या शंका करत हो, आपन करो उबार ॥ 
घर्मदास वचन-चापाइ। 
धर्मदास विनवे कर जोरी। बिनती साहिब सुनिये मोरी ॥ 
तुम शिर आहि जक्तको भारा। सब जीवनको करो उबारा॥ 
इमको नहिं. ग्ुर्वाई दीने। आपन भार आप शिर लीजे॥ 


सहुरू वचन । 


तब सतगुरु अस वचन उचारा। तुम कहँ दीन्ह जक्कों भारा ॥ 
तुम्हे मुहर चले संधारा। अक्षर अत्तर करे पुकारा ॥ 
तुम्हे कहे खोन जो करई। अक्षर पाय्‌ हस निस्तरई॥ 
जो नहिं माने कहा तुम्हारा।सों चठ जेहें यम के द्वारा॥ 
घंक्षत बिनती अउसारी। हे सतगुरु तुम्हरी बढिहारी ॥ 
तुम तो सत्य ओोक के बासी। किहिं कारण आये अधिनासी ॥ 
मृत्यु छोक में कने काजा। घर्मशय बड़ पापी राजा॥ 
तहँवां कवन काम पयगु घारा। तो मोहिं स्वामी कहा विचार ॥ 
तुम साहब सत पुरुष कहाए। मृत्यु लोक में काहे आए॥ 


अमरयूऊ। € २४८ » 


सहुरु वचन । 
तब साहिब बोले विहसाई । अब यह ज्ञान सुनो मन छाई है 
जब नहिं. हते शुन्य बे शुन्या । तब नहिं हते पाप ओ पुन्या॥ 
तब नहिं धरती गगन अकाशा । मेरु मन्दर नाहीं केला ॥ 
तब नाह चन्द्र सूय आंतारा। तब नहिं श्ष सकल विस्तारा ॥ 
तब नहिं इन्द्र कुबेर समोई। वायु वरुण तहँवां नहिं. कोई ॥ 
सात बार पन्‍्द्रह तिथि नाहीं। आदि अंत नहं कालकी छाड्टी ॥ 
तब नहीं ब्रह्मा विष्णु महेशा.। आदि भवानी गोरि गरणेश्ना ॥ 
आदि पुरुष तब हते अकेठा। उनके संग हता नहिं चेझा ॥ 
आप पुरुष अस कीन्हों साजा। शब्दहि माहिंलोक उपराजा ॥ 
प्रथमहि शब्द सुर्त अजुसारा। तेहि पीछे सब द्वीप सवांरा ॥ 
तेहि पीछे पुन मूछ बनावा। तेड़ि पीछे सोहे उपजावा ॥ 
ता पीछे आविन्त नो कीन्हा। ते पीछे अक्षर रच डीन्‍्दा॥एं 
ता पाछे कूमहि निर्ममऊ। ताहि भार प्रथ्वीको दूयद॥ 
तब जल रंगलु्त इस भाखा। सत्त पाताल के नीचे राखा॥ 
जिंहितें भयो जढकों विस्तारा। तक़छ सह्टि को भयो पस्तारा है 
तिह्ि तें तेन तत्त अनुसार । जेहि ग्रग तें काल अबतारा ॥ 
पांच लक्ततं स्र॒निमाव्ा । तीनों गुण तिहि मा्हिं समावा ॥ 
तीनों ग्रण स्वरूपके थामा। बह्मा विष्णु महेश्रर नामा ॥ 
रज गुण तें अह्मा उतपानी। सतगुण भाव विष्णु क्र जानी ॥ 
तमगुण शिव संहार पसारा। इनते भयो सकल संसार का 
'तेजके गरुणहि काऊ.उतपानी । ताप्तों भये जीव दुखदानी भर 
सतातें पुरुष दया चित आई। इसन कारण मोहि पठाई वा 
यांत मृत्यु छोकही आए। पर्मदास तुम दर्शन पाए 
तुम मीवन के बंद छुडाये॥ सुमरन सत्य नाम समझाये ४ 


: ६२४६ ) बोपसागर। 


तुम्हें हाथ सृष्टि तरणाई। सार शब्द हम तुम्हें छखाई॥ 
था कारण संसरहि आये। नाम पान सो हंस बचाये॥ 
जो तुम कहो कहा अस कीन्हा। आज्ञा मान पुरुषकी लीन्‍्हा॥ 
पुरुष शब्द तें जीव उबारा। तुम कहूँ कृपन बातकर भारा॥ 
यह चाजि कूछु कहां न जाईं। अचरज खेल पुरुष निम्माई॥ 
आपहि पुरुष आपही काठा। आपहि काल कीन्ह बेहाढा ॥ 
जापहि सकल सृष्टि निमोई। आपड़ि न्‍्याव करें सब काई ॥ 
आपहि कर्म कुकर्म बखाने! आपहि आपन आप पहिचाने ॥ 
यही ज्ञान धर्मन सुन लेहू।इत्त उत्त चित जप मत देहू ॥ 
जिम बालक मंदिरदि सवारा। आपदि भेट आपहि हारा॥ 
माता से तब रुदन कराई। मांदेर अब मम देहु बनाई ॥ 
एही खेछ विधाता कीन्हा। यही मता कोइ बिरले चीन्हा॥ 
घ॒मंदास्त तुम सत्याहे मानों। हमरो बचन झूठ जिन जानो ॥ 
यह चरित्र में तुम्हें सुनावा। लौटा पुरुष केर समुझावा ॥ 
आपहि पुरुष आपही नारी। आपहि काम विषय अपिकारी ॥ 
आपहि साशि कीन्ह उत्तणनी। आपहि कर्म धर्म लूपटानी ॥ 
कर्म भर्म आपहि उपजाई। आपहि स्तुति कीन्ह बडाई॥ 
आपहि निदक आपहि ज्ञानी। आपहि धर्म अथर्म बखानी॥ 
जआापड़ि अपनी स्टाते करई। आपहि सूर्स चत॒रता घरई॥ 
जाप कुडीन आफ अकुठीना | आप धनाढ्य आपही दीना॥ 
सलकुछ आपहि अस्त बनाया। आपडहि सत्य अपत्य समाया॥ 
यह तो भेद पाय हे सोई । सतसुरू मिछे जाहि कहिं होई॥ 
यहीं भेद घ्॒मोने लेव जानी। निर्मछ जल गंगा सम मानी॥ 
यहे ज्ञान में तुम्हें सुनावा। बिरठा जन बूझे यह भावा॥ 
"यही मत गुप्त तुम राखइ। हमरी बात अंत जिन भाखहु # 


अमरमूछ (२४७) 


जो कोइ शब्दका खोनी होई। ता कहूँ भेद बतावहु सोई॥ 
इक मन इकाचत जाकर होई। ता कह ज्ञान न भाषहु सोई ॥ 
दुतिया मन जाही कर भाई । तासों गखो भेद छिपाई ॥ 
जो गुरु सों कोइ अन्तर राखा। धमरायक सुगदर चाखा ॥ 
स खी-गुरुकी महिमा अगम है, अकह कही नहिं जाय । 
गुरु पद्‌ रज हियमें घरे, सत्यदाक कहूँ जाय ॥ 
है चापाई। 
सत्योक सतभुरुकी बसा । ब्रह्म कीन्दर गुरु मांहि निबासा ॥ 
गुरुके चरण रहे. ल्य॒लाइ। ताकी महिमा बणि न जाई ॥ 
शुरु ओ शब्द एक कर जाना। ताकी त्रास धर्म भय माना ॥ 
जो कोइ यह भेद न जाने। धमराय ता कहेँ. सन्‍्माने॥ 
आतम ज्ञान जाहि कहूँ होई। ताकों काठ न चापे कोई ॥ 
ऐसी घरण धरों घमंदासू।भवत्तागर तें होड उदासू ॥ 
सकल पत्तारा श॒ुन्य समाना। शुन्याहि माही शब्द बखाना॥ 
शुन्य शिखरकी डोरी पाव। देह छोड सत्तठोक सिधावे॥ 
धर्मदास वचन । 
घर्मदास कह सुनो ग्र॒सांई। आतम ज्ञान गम्य नहिं पाई ॥ 
आतम ज्ञान मोहिं समुझाऊ। जासों सकल हंत मुक्ताऊँ॥ 
सहुरु वचन। 
घमेदास यह मता' अपारा। ताकर जो में कहों विचारा ॥ 
तब साहिब दया चितलाइ। आतम ज्ञान तुम्हें समुझाई॥ 
ग्रम्य अगम्य जान जब पावे। आतंम ज्ञान तब घटहि समावे ॥ 
सत्य शब्द जब रहे समाइ।सबही ठाम छोक है भाई॥ 
शत्रु “मित्र एकहि कर जाना | सांच झूठ एकाहि कर माना | 
सांच झुठ दोनों «मिट “गयऊ। दिव्य ज्ञान जाकू घट भयऊ॥ 


(२४८ ) बीपसागर । 


आपतहि गुरू आपही शिष्या। आपहि पाय आपकही दिख्या॥ 
आपहि आप छगावे लेखा। आपंहि व्यापे अगम अलेखा॥ 
आपहि स्वगे नर्क॑ भमवे। आप ज्ञानि हिय छुक्ति समावै ॥ 
आपहि दाता आपहि भ्रुक्ता। आपहि अकृत आपही कृत्ता॥ 
आपहि जन्म मरण उपजावे। आप मृत्यु छ्वे छोग रुपावे॥ 
आपहि जिन्दा जय उपजावा। आपहि आशा तृष्णा छाव्रा॥ 
आपहि आप घधर्म हे काछा। दोडू दीन ज्ञान तब चाल॥ 
आपाहे कुछ अरु आपहि माता। आपहि मूरत आपही पांती॥ 
आपहि डाल आपही बेला। आपहि गुरू आपही चेला॥ 
धासी-कहें कबीर बिचारिके, आपहि पक पत्तार ! 
आप आप महँ रम रहे, आपहि पत्य अवार ॥ 
धर्मद[स वचन-चोपाई । 
धर्मदास कहें सुनो गताई। यहे भेद तुम मोदहि सुनाई॥ 
ऐसा शब्द जो मोहि सुनावा। जन्म मरणकी घास मिलवा॥ 
एक वचन में वूझों सांई। सोइ शब्द तुम मोहि सुनाई॥ 
;म॑ जो कहेऊ ब्रह्म पमाना। जीवरूप किमि होय अज्ञाना॥ 
कबहूँ अज्ञान रूप हे बत्तें। ज्ञानी होय ज्ञान पुनि क्तें॥ 
कबहुँ कहे यह अह्य समाना। कहूँ राजा कहूँ मिक्षुक जाना॥ 
कंबहुँ जीव स्वभाव उपणावे। कवहुँ-अक्ष हो सबहि बुझावे॥ 
ब्रक्न एक काहे अत कीन्‍्हों। साहिब मोहि बतावहु चीन्‍्होँ॥ 
कहे कबीर सुनो धर्मदासू। यह सब भेद कहों तुम पासू ॥ 
सहुरु कचन। 
जहा रूप हे बीन समाना। पास अंकूर  प्रमाना॥ 
ताही माहिं पत्र दोय कीन्शा। एक शक्ति एके सब चीन्‍्हा॥ 
डार पात तब प्रकृति स्माना । सूछ वृक्ष इश्वर सम जाना॥ 


अमरयूल (२४९ ) 


ता महँ पांच डार निर्मावा। आकाशादि तेन उपनावा ॥ 
अ्थमहिं वायु रूप जो कीन्हा। वायु के मध्य तेज घर दीन्‍्हा ॥ 
तेज के मव्य नीर निर्माया।जेसे बीन से वृक्ष जमाया।॥ 
ऐसे उत्पति सब की होई।घोखा में सब गए बिगोई ॥ 
सतग्ुरु जा कहूँ दाया कीन्हा।सकछ भेद ते पाषें चीन्‍्हां॥ 
तत्व मांहि निहतत्त लखावे। हद मांहि अनदृह कहँ पावे ॥ 
अनथे मेंटके अर्थ बतावे। छघु दुरिव पूरा समझावे ॥ 
पूर्णशान जाही घट होई। सतगरुरु भेद को पावे सोई॥ 
ब्रह्म ज्ञान बिन मुक्ति न होई। केते संत कहावे सोहई॥ * 
जाकी महिमा कही न जाईं। ज्ञान गम्प तें शब्दहिं पाई॥ 
शब्द सार निर्मोलक पावे। सो हंसा सतलोंक सिधावें ॥ 
साखी-सो पहुँचे सतर्क कहेँ, काल मर्म नहिं जान॑। 
ते हपा अपरन भये, सत्यपुरुष के ध्यान ॥ 
धर्मदास बचन-चोपाई । 
घमंदास कहें सुनो गुततांई। आप अपन पर सब बिप्तराई ॥ 
सतगुरु जापे दाया कीन्‍्हों।तिन पायो निम बिजको चीन्हा ॥ 
सुक्ष्म रूप दरश जन आंबे।लूघुता विडे दीप पद पावे ॥ 
लघुतामति प्रभु आवत्त केसे। समझ परे घट कहिये तेसे ॥ 
सहुरु बचन । 
कहूँ कबीर सुन सुकृति बानी । यह घट समझ छेद सहिदानी ॥ 
सूक्षम रूप शब्द कर आही। सतग्रुरु मिल॒हिं ठाव्हिं ताही ॥ 
सुत्त निर्ते जब शब्द समाना। अहंकार मन केर बिलानाओं 
दीन भाव गति तबहीं आई। सब घढठ आतम एक समाई ॥ 
यूरण ज्ञान जाहि घट होह। तब यह भेद पाय हे सोई ॥ 
ज्ञानी महिमा -एही जाना।सव घट आतम एक समाना॥ 
सो हंता सतलोक सिधावे। दुबिधा भाव सबे बिसरावे ॥ 


(२५० ) बोधसागर । 


छन्दू-भाव दूसर तजहु घर्मनि, एक अन्न विचारके । 
इमे जीव जममें देखिये, जलविन्दु लहर सम्हाँरके ॥ 
परमातमासो आत्मा, निमि भाु किरण प्रकाश हो । 
उलट कर जब आप चीन्‍्हे, भाव दूसर नाश हो ॥ 
सोरठा-जिमि तिल मध्ये तेठ, कंचन ओ आश्रषणा । 
मिव ब्रह्म इमि मेल, पुहुप मध्य जिमि बासना ॥ 


ते श्री अमर मूल आतज्ञान वणन । 





अष्टम विश्राम । 
है धर्मदास वचन-चोपाई । 
अब एक अब करों गुराँई। कृपा सिम्चु मो कहेँ समझाई॥ 
जीव सीव कर भेद न जाना। केसे ज्ञान करो परवाना॥ 
जीव सीव कर भेद बताओ। यहे क्वान मोकहँ समझाओ॥ 
सहुरु वचन । 
धमंदास सुनियो चितलाई।जीव सीव में कहों बुझाई ॥ 
पांच तत्त गुण तीन जो साजा। तातें सृष्टि कीन्ह उपरामा # 
शुद्ध सत्तोग्रण सीव कहांवे। रज तम मिश्रित जीव बनावे॥ 
संतरज तम तीनों सो न्‍्यारा। पाखह सबही तें पारा ॥ 
पार अस कीन्ह समाजा। जिग्रुण रूप कर सृष्टि उपराजा॥ 
डपजा सृष्टि गुण की खानी। तात जीव बुद्धि कर जानीगे 
रज तम साव एक है भाई। बिना ज्ञान भूली दुनियाँई॥ 
तत्व ज्ञान जाके घट होई ।जीव सीव कहेँ जाने सोई॥ी 
बिना. तत्त्त जाने नहिं कोई। केतो यत्व करे नर लोई॥ 
भर्म भमे. मद संस्तारा।आप ने चीन्‍्हों भूल गँवारा॥ 
सब अभिमात्र-छूट जब जाई।अह्मय भेद कहें पद भाई॥ 


अमस्पूठ । (२५१ ) 


ब्रह्म ज्ञान जाके घट होई। परम पुरुष कहूँ जाने सोई ॥ 
सत्य श्ब्दका मर्म जिन जाना। ओर सकल जग झूठ बखाना॥' 
सब में ब्रह्म रहो भर एरी। बाहर भीतर तत्व हजूरीआं 
दूजा काहु न देखे कोई। सत्य शब्द जाके घह होई।॥ 
जोकी सतगुरु ढाया कीन्हाँ।सो पावेगा झब्दका चीन्हां॥ 
अगम भेद लख पांव जोई। सतशुरूु सांच और सब छोई ॥ 
सतगुरू महिमा ही छख पाई। सो सतलोक पहुँचे है जाई॥ 
यहे ज्ञान धर्मम सुन लेहूँ। सब कहूँ सत्य शब्द कह देह ॥. 
मिथ्या ज्ञान करहु उपदेशा.। तो नहिं पावहु छोक सन्देशा ॥ 
जो ठुम कान आपना चाहूँ।तो जीवन कहूँ सत्य लखाहू ॥ 
जो कोड शब्द सुनें तुम पासा | छोई करि है लोक निवासा ॥. 
जाके सत्य ज्ञान घट भयऊ। कर प्रीति निन परकहँ गयझ ॥ 
अनभोलिक हीरा निज जाना। ताका मोर नहीं परमाना ॥ 
सोह सम निर्माठक भय । साहिब सेवक इक मिल्ययऊ ॥ 
कश्चन और अभूषण जाई। ऐसे ब्रह्न जीव मिल जाई॥आ 
बूजा भाव न एका रहिया। संशय मेंट अमरपद्‌ लहिया ॥ 
अमर मूछ अमर भई काया | अमरशाब्द जिन इंतन पाया ॥ 
अमर झइब्द पतगुरु सो पाये । बिन सतगुरु सब्‌ सुर गँवावे ॥- 
कहें कबीर सुनी मंदासू । ऐसा भेद करो. परकास ॥ 
यहे भेद संसार सुनावह। तब जीवनकहूँ छोक लेनावई ॥ 
तुम कईँ दीन्द्र जक्त कडिहारी । तुम्ही! बांह इतर भवपारी 
जा कहूँ ठुम बकतों सद्िदानी | तो कडिहार जक्त महूँ जानी ॥ 
जापर दाया तुमने कोन्हा।सोई जीव मुक्ति कहूँ चीन्‍्हों ॥| 
मुक्ति भेद जब पावे प्राणी। सतगुरु . ने दाया उतपानी ॥ 
रजग्रुण तमगुण त्याग कराई | सतगुण धर्महिं परसें भाई 
सतरज धर्म करं पाते भेंदा। कहेँ कबीर सोइ हँस अछेदा ॥# 


(२५२ ) बोधसागर । 


&ू 


है घमंदास वचन । 

धर्मशास बिन्ती अडुसारी। हे सतगुरु में तम बलिहारी ॥ 
सतगुण धर्म मोहिं समुझाई। जिहि तें मन संशय बलिहारी॥ 

सहुरु बचन। 

धमंदास चित केहु बिचारी। सतगुरु धर्म कहें निखारी॥ 
प्रथमाहे भोजन सब परिहरही। रजगुण भोजन मध्यम करही॥ 
उत्तम तंडुछठ आन परावे।बार छानके तहाँ मैँगावे ॥ 
उत्तम चोका दुन्ह बहु भांती | शब्द बोल मल कीन्हों स्पॉती॥ 
दुग्ध खांड घृत असन करावा। तासों कहिये संतग्रण भावा ॥ 
जितनी छ्षुधा होय घट प्रानी। छेव अहार सोई अजुमानी॥ 
शब्द बोल परताद चढावे। भाजी बने तो अति मनभावे ॥ 
भाजी नहीं तो जछ भर आना | गुरुकहँ देय अधिक सुख माना ॥ 
झगुर लेय बहुत मन मानी। यह विध कहिये सात्तिक ज्ञानी ॥ 
तीसर भाग अभ्यागत देई। तब प्रसाद पवित्र कर लेई॥ 
अभ्यामत नहिं. आपहु पावे। राजस घर्म नरक कहूँ जावे ॥ 
सतगुरु धर्म छूट जब जाई राजस तामसत आन समाई ॥ 
सत्गुण धर्म करो प्रातिपाछा। निश्चय पावे छोक राझा॥ 
चेतन्य पुरुषमें जाय समाई। दुविधा भाव सबे मिट जाई॥ 
रजगुण तमगरण सतमुण कहिये | सब मिट जाय ज्ञान जो पहये ॥ 
सब कहें भम भूत करडारा झूठी बात मेट आंटारा ॥ 
स॒बे अहम ना दूसरे कोई। दूना भर्म मिट गए सोई॥ 
येद शाल्न सब कहें बखानी। बचन बिलछात्त कहें सब ज्ञानी ॥ 
छऊ् शाद्र मिठ झगरा कीन्हा। ब्रह्म रूप काह नहिं चीन्हा॥ 
चीन्हे तो जो दूसर होई।भर्म ज्िवाद करें सब कोई॥ 
शके ब्रह्म अखंदित कहई। खंडित ज्ञानमहँ निस दिन रहई॥ 


अमरयूल । (२५३ ) 


ताकी बात कहत पखाना। झूठ न छोड़े मूर्स अज्ञाना # 
सूरख किमि कर कहिये भाई। ब्रह्म सकठमें रहा समाई ॥ 
आपहि मरत आपहि ज्ञानी। आप कथा सव कहे बखानी ॥ 
आपहि ऊँच नाच दिखलावे | ज्ञानी होय जगत समुझावे ॥ 
आपहि वूझ आपही नाहीं.। आप आपमहँ« सकछ समाहीं ॥ 
आपहि सुप्रिन करे बनाई।जप तप ज्ञान आप ठहराई ॥ 
स्वर्ग नर्क सब आपढह़ि बाता। बार्जागर है करे तमाता॥ 
आप तमातसा आप आुछाया। आपढ़ि हे सब मांहि समाया॥ 
आप आप को चीन्हे नाहीं। आपहि ज्ञानी आप समाहीं॥ 
साखी-आप अपाको चीन्हके, आप ब्रह्म हो जाय । 
आप न चीन्हे आप कह, परो भर्म महँ जाय ॥ 
चोपाई। 

अकह कहन कही नहिं जाई। आप अकथ हो कथा सुनाई॥ 
आपहि मनका रूप बनाया। दूजा होके जगत दिखाया॥ 
ऐसा भाव बिधाता कॉन्‍्हा।ताते कोइ ने परे चीन्हा॥ 

साली“आप आपको चीन्हके, सब संशय मिट्जाय । 

कई कबीर निर्दोष भये, क्रह्म स्वरूप समाय ॥ 

चोपाई। 

जबही ब्रह्म रूप कहूँ जाना। तब संस्तार झूठ कर माना॥ 
कितहुँ न देखे दूबा नाऊ। सब घट ब्रह्म जो रह्म समाऊ ॥ 
जाहि ज्ञान अनुभव परगाता। सकछ कर्मको भयो तब नाश ॥ 
कर्म धर्म जो दोड मिटाये।ना कहूँ गये ना कहूँ आय ॥ 
नेता रहा तेसा हे सोई।बीचको भर्म मेंट सब खोई॥ 
कम भर्म की छूटी आश्ा। एके नाम करह किश्वासा॥ 


हु 


नाम छोड़के ओर न जाने। तीरथ बत कछ मन नहिं आने | 


(२०५४ ) बोधपागर । 


आपहि तीर्थ आपही देवा।आपहि आप छगावे सेक हे 
आपहि मूरत पिंड बंधावे। आप जन्त्रि हरे जन्तर छावे ४ 
आपहि महिमा सबकी कीन्द्रा | आपहि निन्‍दक मिथ्या चीन्हा ॥ 
.साखी-आप सकल जग व्यापिया, आपहि अठछ्ख अपार । 
आपहि जग उपजावही, आपहि दूस आऔतार ॥ 
चोपाई । 
आपहि देव देत्य संहारा! आप युद्ध कीन्ह अप्तरारा ॥ 
आपहि महाभार्थ करवाया। पांडोक़ो शुभ ज्ञान सुनाया ॥ 
आपहि. कोर पॉंडवभयऊ । आपहि दोह सबनप्तों किपक॥ 
आपहि है अहंकार स्वरूपा। आपहि रय्यत आपहि भूपा ॥ 
आपहि चाकर हो सेवा छावा। आप पंडित हो वेद पढावा ॥ 
आपहि भरा बुरा अनुसारा।आप अमीर न्याव निबारा॥ 
आप ले आंबे आपहि खाईं।आप अतीत जाप प्िवकाई ॥ 
आपहि न्याव आपहि बादा। जापहि तीता आपहि स्वाहा ॥ 
आपहि खादा मीठा: भयऊ। आर्पाहि सर्वस्वादकर लछयऊ॥ 
आपहि रूघु दीरथ हो देखा। आपहि दूर निकट हो लेखा ॥ 
आपहि सकझछो वेद पुराना।आपहि पोथी आप बखाना॥ 
आपहि छऊ शास्त्र बनावा। बाद विवाद कर ज्ञान सुनावा ॥ 
आपहि बीत आपही हारा। आपहि त्तरे आपही तारा॥ 
साखी-ऐसी महिमा ब्रह्म की, कहत कही नहिं जाय । 
जो कोइ यह मति समझ हे तेही ब्रह्म समाय ॥ 
चोपाई । 
ब्रह्म असंड खंड नगहिं. होर। खंढित ब्रह्म ध्यावे सब कोई ॥ 
आप कहें हे अह्म अखंडा। आपहि खंडित कह सब खंडा ॥ 
आपहि मलुष्य रूप कहांवे।आपहि दूजा भाव स्वभांवें ॥ 


अमरमूल। (२५५ ) 
आप अवचन वचन नहिं आवे। आप वचन कहि सब समझावे ॥ 
आप अरूप रूप नहिं कोई। आपहि सकल स्वरूप हे सोइ ॥ 
आपड़ि निर्मुण रूप जो कहिये। ज्ञान गम्यतें यह मत लहिये ॥ 
आएणंई ज्ञान सुक्तिके दाता। आपादे दाता आपहे मुक्ता॥ 


कहें कबीर सुनों घर्मदासा। ऐसा ज्ञार घट करों अकाशा ॥ 
घमेदास बदन । 
घमंदास बिनती अलुसारी। हे साहिब में तुम बलिहारी ॥ 
यह मत मोकह अगम छखावा। हृदय कमठ अब आन जुडावा ॥ 
शक बात में बूझहु साई। सोइ कहो जिहिं सेश़्य जाई ॥ 
तुम सब अहम कहो समुझावा। मोरे मन निश्चय यह आवा ॥ 
ओरन पलों कह कहो युसेंई | यह तो ज्ञान कहों नहिं जाई ॥ 
मँजाना सब तुम्हीं दाया।ओर जीव नह शब्द समाया ॥ 
ताक र मोह कहो उपदेशा। सो हंध्तन सो क॒क्कों सन्देशा ॥ 
सदुरु वचन । 
घर्मदास तुम ज्ञान सुनादँ।जो मानें सो सन्‍्त स्वभाऊ॥ 
जो नहिं माना शब्द तुम्हारा। फिर पछते है वासम्बारा ॥ 
धर्मदास्‌ तुम आपन सोधों॥ तब तुम सकल सूह्धि परबोधो ॥। 
जो तुमरो मन थिर नहिं होई। तब लग पंथ चले नहिं कोई ॥ 
सांखी-जब मन कहेँ परबोध ह, सकल भर्म मिटजाय । 
एक नाम कहँ सेवहू, आवा गमन मिटाय ॥ 
चोपाई । 
चर्मदास में कहों नबेरा। जासों हेस मुक्त होग तेरा ॥ 
मुक्ति होय सत नामहि पवे।बहुर न योनी संकट आधे ॥ 


(२५६ ) बोधसागर । 


घ्मदास वचन । 
धर्मदास कहें सुनो गुसांई । मुक्ति वस्तु सो मोहि सुनाई ॥ 
तुम तो मुक्ति भर्म कर डारा। तुमते पायँंड ज्ञान भंडार ॥ 
मुक्ति करों जो बंधा होई। यह तो इस निबन्‍्धक सोई॥ 
नहें कोई बंधा नहिं कोइ छूटा । संशयके बस सब जग लूटा ॥ 
तुम्हरी दाया सो हम जाना । मुक्ति अमुक्ति दोड भर्माना॥ 
सदुरु वचन। 
अब तुम्हरें जीव निश्चय आई। हम जाना तुम तिख हो भाई ॥ 
निन्र मंत्रहि जानहु धर्मदासा। अब कह बूझहु सत्त विछासा ॥ 
जो कहिये सो वचन विछासा। यह तो साखी पद परकासा ॥ 
अंथ कहेउ सब जगत प्रवोधा। जो बूझे सो पावे सोधा॥ 
जो बूझे अंथनकी वानी। तब पावे गम निम सहिदानी ॥ 
जब पावे शब्दहि कर लेखा। तब जानहु जेसे सब धोखा ॥ 
धोखा योग यज्ञ तप कीन्हा। पोखा दान पुण्य सब ढीन्‍्हा ॥ 
घोखा कर्म करे संस्तारा। धोखा कोटिन ज्ञान पसारा ॥ 
घोखा पुसन सकृछः जहांना। धोखा शास्त्र वेद मत ठाना ॥ 
धोखा साखी पद है भाई । घोखा कह सब ज्ञान सुनाई ॥ 
धोखा प्रथम सांच कर माना। समझे धोखा सबे नसाना॥ 
जप्त निर्गुण तस सग्रुन माना। निर्मुन सर्मुण एक समाना॥ 
अगुण सग्रुण दोनों मिंट गयऊ। आदिवज्ञ सो परिचय भयऊ॥ 
धमदात यह मति सुनि लेहू। घोखा ज्ञान चित्त मत देहू ॥ 
अथमाह भक्त रूपकर ज्ञाना।ता पीछे फिर तत्त समाना॥ा 
जबहीं तत्त समाना भाई। तबहीं जीव छोक कहूँ जाई ॥ 
जबही सत्तहंदे महेँ आवे। धोखा रूप सबें मिंट जावे ॥ 
जब तुम अपना तत्ततहि जानो। गुरु ओ शिष्य दोउ पहिचानों ॥ 


अमरयूल । (२५७ ) 


तुमही श्लिष्य गुरू हो सोई। तुम गुरूही शिष्य सब कोई॥ 
गुरू अरु शिष्य एककर जाना। दूजा भाव सो सबे बिछाना॥ 
हूजा भाव वसत हे जाके। नहीं शिष्य नाहों गुरु ताके ॥ 
साखी-शुरु शिष्यकी महिमा, कहें कबीर विचार । 
अमरमूल जो नान हो, उतरो भो जल पार ॥ 
चौपाई ! 
तुम कहेँ शब्द दीन टकसतारा। सो इंसन सों कहो पुझारा ॥ 
शब्द सार का सुप्नन करिहे। सहमे सत्यछोक निस्वारे हे ॥ 
सुम्रन का बल ऐसा होई। कम काट सब पल महेँ खोई ॥ 
जाके कर्म काद सब डारा। दिव्य ज्ञान स| ४३ उनियारा ॥ 
जा कह दिव्यज्ञान प्रकाशा। आपहिंमें सब लोक निवासा ॥ 
लोक अलोक शब्द हैं भाई। जिन जाना तिन संशय जाई॥ 
तत्त सुर सुम्रन है भाई।जतें यमकी तपन बुझाई॥ 
सुम्रन शो, सब कर बिनाशा। सुम्रन । दिव्यज्ञान प्रकाशा ॥ 
सुम्रन सो नेहे सतोका। के सो मिट है सब धोखा ॥ 
धरने सुम्नन दृहु ठखाई।जासों हंस सबे मुक्ताई॥ 
गुरु घोषी सिख कृपड्ा जानी। सुप्रन साबुन हे परवानी॥ 
बस्तर को तब मेल नसाई।तेसे ज्ञान हिये दरांई॥ 
हूदे ज्ञान परकट जब होई। कम भर्म सब मिट्गए दोई॥ 
ज्ञान दीप जबही परकाशा। मोह तिमिरकों भयो विनाश्ञा॥ 
सत्य पुरुष महँ जाय सम्ाना। हंस पुरुष एकहि कर जाना ॥ 
दतिया धोखा मिट तब गयऊ। एक रूप महँ एकसम एड॥ 
. पघर्मदास वचन- 
धर्मदाप्त बिन्‍्ती अजुपारी। हे सतगुरु तुम्ही बलिहारी ॥ 
शक बात अब बूझों सांई। जिहते मनकी संशय जाई॥ 
बछ 


(२५८ ) बोद्छावर « 

तुम दो एक एक ठहखा। एक महातम निज हम पाठ हे 

हत्य छोक का कहे ठिकाना | केतक है विस्तार प्रमाना॥ 

क्ेठक झँच नीच है भाई। सो मोहिं साहिब देह बताई॥ 

क्ेतक ठंवा ओ चकराई।सो सब ठेका कहु समुझई ॥ 
सहुरु कचन । 


यूं कबीर सुन सुक्ृत वानी। छोक कथा सब सुन बिल्छानी ॥ 
तब विस्तार तोहि. समझाऊं। छेखा नहीं अलेख रुखाऊं॥ 
दहियि वो लेखा हो भाई। अलेख बात मुख कही न जाई॥ 
जाते कंहिये अगम अपारा। ताको अंश न पार्वाहं पारा ॥ 
जहँ लेखा तहँ परठय होईं। अलेख अंत न पावहि कोई॥ 
एक समय ऐसो पर्मदाप्ता। अपने चित्तको कहों प्रकाशा ॥ 
जब हर सत्यलोक में रहिया। सो वृत्तान्त तुम्हें नाहिं कहिया ॥ 
हत्वझोक ते आगे गयऊ।अचरन तहंवा देखत भयऊ॥ 
सो अरब अब कहो न जाई। ठुम पूछो तो देहँ बताई॥ 
ऐत्ती यात्र चहिं काहू जानी।ना काहू फिर पूछी आनी॥। 
घर्मदाड प्राण हित मोरा। सुनहु ज्ञान यह दीप अंनोरा॥ 
केतक सत्यलोक में देखा। पुरुष प्रमाण न जात बिशेखा ॥ 
ऐप छोक यही व्यवहारा। ऐसहि रूप तहें पुरुष सवारा॥ 
तहवां देख सुर्त सों जाई। जिन मो्हिं दीन्हा अगम रूखाई ॥ 

सांखी-अनंत कछ तह देखऊ, सत्यछोक विस्तार । 

गिनती कं छग कील्हिये, धर्मदास निर्धार ॥ 

चोपाई। 

गिनती कहा मिनो निज घामा। को वर्ण सो पुरुष प्रकणा॥ 
गिन्‍्दी की मर्याद मिटठाई।सार शब्द सब घटन प्माई॥ 





अमरगूठ । २६९ ) 


॥ आह, ताकी हैं तब नाश) 
पर न गन किस सन, एंसा शब्द काश ह 


चोपाई। 


बचन भेद्‌ कर कथा सुनावा। बिहितें तुम्हारा मन पतिआावा है 
ब्रक्न अखेड लेख किम जानी । खंडित कर किमि ज्ञान बखानी ॥ 
तई रूग सुनी सो माया जानी। जो देखा सो भर्म बखानी हो 
ये जोतों दुतिया होई। दुतिया भर्म मेंट सब कोई ॥ 
एक ब्रह्म ढुतिया नहिं कोई। केंत्रे दुतिया कहिये श्लोई ॥ 

साखी-नहिं उत्पत्ति नहीं प्रछय, नहिं आवे नहिं जाय । 

नहिं गिनती अनगिनत वह, बूझ के शब्द समाय | 
चोपाई। 

तब हम आगे दील्ह पयाया। जहँ देखा तहँँ हंस समान ता 
अक्षर एक हम सत्र में देखा। भाव अनेक कहो का छेखा॥ 
तब हम चछे आप स्थाना। ऊर्घठोक सो कीनह पवाना ॥ 

रग में अचरन एक देखा। ताकर अब में कहें विवेका ॥ 
अद्भुत छीढा वर्णि न जाई। कहे सुने सों को परत्ििआई ॥ 
चर्मशास में तुमहिं सुनाऊँ।जकथ कथा कथ ज्ञान बुझाऊँ ४ 
तहँकां देख कबीर कर छोक़ा। असंख्य कबीर कर देखा थोका ॥ 
इम जाना की हमहि कबीरू। जहँ देखा तहूँ कबीर शरीरू ॥ 
हब अपने चित कीन्ह बिचारा | एकृहि रूप सकृछ विस्तारा ॥ 
दूगा ओर आय नहिं कोई। सब घट रमें कबीर समोई ४ 


साखी-हम कर्बार हम कर्ता, सकल सृष्टि पंदास। 
दूजा ओर न देखिये, सत्य शब्द परकात ॥ 





(२६० ) बोधसागर । 
चोपाई। 
नहीं कवर नहीं प्ंदाता। अश्लर एक सकल घट वासा॥ 
सत्य पुरुष वाही सों कहिये। जादि अंत अक्षर गह रहिये ॥ 
जक्षर मूठ ओर तब डारा।शाख रमेनी पत्र पसारा ॥ 
. कया जो कहि र ज्ञान सुनावा । यही भांति संसार बुझावा ॥ 
जिन बूझा तिन घोखा माना | सकूठ बात मिथ्याकर जाना ॥ 


साखी-कर्यें कबीर यह मनहि है, मनका सकछ पसार । 
चिन्ह यह मन कहें बूझिया, आवागवन निवार ॥ 


घर्मदास वचन-चोपाई । 


घ॒र्म दास बिनती कर जोरी। वंदिझेर सुन बिन्ती मोरी॥ 
निश्य ज्ञान मोहि समझायो । निश्चय सकल हम तुमरतों आओ ॥ 
प्रो यह बात अब बूझों सांईं।सों साहिब मोहि देहु बताई ॥ 
आवागवन कवन विधि होई। बन्दी छोर सुनावहु सोई ॥ 


ओसाहिब कर्बर--बचने । 


तब साहिब कहे अजुसारा।कहों विचार तासु व्यवहार ॥ 
पांच तत्तका पुतरा बनावा। तामहँ परगट आप समावा॥ 
विद्रुप आत्मा - रूप बनाई । दुख सुख ताहि सबे भुगताई ॥ 
इन महँ मन राजा कर दीन्हां। तातें जीव बुद्धि गह लीन्‍्हां॥ 
आपने रूप आप नहिं चीन्‍्हां। तातें आवा गवन कर लीन्हां ॥ 
ना कोइ जाया ना कोइ गया। मनके मते जनन्‍्मते भया॥ 
मनही ज्ञानी मृरख कहिये। मनही अह्महप यह लिये ॥ 
मनका है यह सकूछ पसारा। मनहीं पाप एुण्य बिस्तारा॥ 
झनही मोह. काम उपजणते। मनही आशा तृष्णा लोवे॥ 


अमरसूठ | ६ २८१३ ) 


मनहीं देहरा देव पसतारा।मनही पूने पूजन डरा # 
मनही नार पुरुष कर जाना। मनहिं पुत्र मन बाप बखानाए 
मनहीं राजा रय्यत कहिये। मनहि द्वान मनहि मिलरहिये 

साश्ी-कहें कबीर यह मनहि है, मनका सकल पत्र । 

मन चीन्हे ते अमर हैं, गह निहअक्षर सार ॥ 
चोपाई । 

कहँलग कहिये मनकी बानी ! झूठ पत्तारा मनहिं बखानी ॥ 
एक ज्रह्म सब घटहि. समाई। नहिं कह अवे नहिं कहे बाई ॥ 
मनकी वृत्ति यह कथा सुनावा। मनहीं वेद छुरान पढावा ॥ 
मनहि शा्र शुभ घड़ी बिचारी। उत्तम मध्यम कह निवोदी ॥ 
मनही भाव बृत्त सत्र कई। मनके भाव योग तप घर्ई ॥ 
भनके भाव यज्ञ जो कीन्‍्हा। मनके भाव दान जो दीन्‍्हा॥ 
मनके भाष प्रतियह॒ लेईे। मनके भाव तुझा सब दूह ॥ 
यह सब है मन केर खुदाई। ततगुरु मिल सब कमे छुटाई ॥ 

साखी-यह सब मनकी दौरे हे, मनका सकल पसार। 

ज्ञान चीन्ह मन अचल हे, कहें कबीर विचार ॥ 

चोपाई | 

मनकी कथा कहेंउ प्रसंगा । अचरन बात कुद्ठेड सब रेंगा # 
यह मत तो हम तुमसों कहिया। ज्ञानी होय कोइ कहें छहिया ॥ 
इक अक्षक्का यह है लेखा। ज्ञानी हों सोह झब्द विवेका ॥ 
धर्मदास अन्तर हृठ जानों। दूजा भाव न मनमहँ आनो # 
दूजा कृहिये मनका भाऊ। तातें सत्य ज्ञान एम्झाऊँ॥ 
झुठा है मनका पेतारा। तातें चित महँ शब्द सैभास & 


(२६२ ) योधसागर । 
साखी-कहे कर्बार विचारके, सुनियो संत्त सुनान । 
इम ठुम कहेँ निन भाखऊ, सत्य झच्द परवान ॥ 
चोपाई। 
चर्मदास सुन सत्य सँदेशा। सत्य शब्द कहियों उपदेश ॥ 
जाके पास होय. दिव्य ज्ञाना | सोई पावहि पद निर्वाना | 
छंद-निर्वान पद कहँ पाय है सोइ ज्ञानदीपक उर घेरे | 
अज्ञान त्म को नाश कर परकाश आतमको करे ॥ 
निमि भालू हे आकाझमें प्रतिविम्न सब घट देखिये ! 
ब्रह्म जीव है भेद इतनो धर्मदास विवेकिये ॥ 
सोरठा-सत्य नाम परवान, कहें कबीर [वचारके । 
- पहुँचे झोक ठिकान, यहे भेद जो पावही ॥ 
इति श्रीअमरसूल, जीव सीव भेद छोक वर्णन । 


नवृन विश्राम । 





घमंदास वचन-चोपाई । 
घमदास उठ पांयन परई। सतग्ररु सो विनती अडुसईई ॥ 
सत्यडोक मोद़े बरन सुनावा। बचने ठुम्होरे सब ढूखि पवा ॥ 
तुम तो कहे अबचन है सोई। चर्चा शब्द कहो किमि होई॥ 
जब सुम शब्द जो काह समुझावा । बचन भावमें सब जो जावा ॥ 
अबचन बात बचन किमि काहिये। सो मोहे स्वामी भेद बतइये ॥ 
अथमदि तौ ठुम शब्द सुनावा। ता पछि. फिर ज्ञान हृठावा॥ 
ओ छुम्र कटे वचन अनलेखा। हम सेवक किमि करे विवेका ॥ 
गुक वेचन वहिये समझाई। जिहते चित्त अन्य नहें जाई ॥ 


अमरमूल (२६३ ) 
साहिब कृबीर-बचन ) 


तब कबीर अस कहे लीन्हा। ज्ञान भेद सकूठ कहि दीन्‍्हा ॥ 
घमंदास में कहों विचारी। निहितें निबंहे सब संसारी ॥ 
प्रथमहिं श्षिष्य होय जो आईं। ता कहेँ पान देहु तुम भाई ॥ 
जब देखहु तुम हठता ज्ञाना।ता कहें कहहू झूष्द ऋ्रदाना॥ 
शब्द मांहि जब निश्चय आते। ता कहूँ ज्ञान जगाव सुनावे ॥ 
आनुभवका जब करे विचारा। सो तो तीन लोकों ब्थारा ॥ 
असुभव ज्ञान प्रकट जब होई। आतम राम चीन दे सोई ॥ 
शब्द निहशाब्द आप कहछाक् | आपहि बोल अबोल सुनावा ॥ 

पहि चुप जो बोलत राहिया । आप वचन अवचन जो कृत्या ॥ 
आप गुरू हे शब्द सुनावे। आप शिष्य है सुर्त हमावे ॥ 
आपडि गुरू शिष्य जो होई। देखे सुने आपही सोई ॥ 


साखी-देखे सुने कहे सबे, आपाहि रूप अपार । 
आप न चीन्हे आप कह, भूछा सब संसार ॥ 
चोपाई । 
यह माति तो हम तुम कहँ दन्हां । विरला शिष्य कोइ पवे चीर्दा ॥| 
धर्मदास तुम कहो सन्देशा । जो जत जीव ताहि उपदेशा॥ 
बालक सम जाकर हे ज्ञाना। तातों कहहू वचन प्रवाना ॥ 
जा कहूँ सूक्ष्म ज्ञान हे भाई।ता कहे सुम्रन देहु लूखाई ॥ 
जद गम्य जा कहँ पुनि होई । सार शच्द जा कहूँ कहु सोई ॥ 
जे कह दिव्य ज्ञान परवेशा। ता कहें दत्त ज्ञान उपेशा॥ 
आनुभव ज्ञान जाहि कहूँ होई।दूसर कितहु न देखे सोई ॥ 
उग्र ज्ञान जा कहूँ परकाशा। आतमराम घट मार्हि निवासा ॥ 
सआतमरामकी परवय  होई। छापहि आतमराम है सोई ॥ 


(२६४ ) बोघसागर । 


दूशा कितहुँ न देखढ़ि भाई। आप रहा तब ठांव समाई।॥ 
यही भांति तुम जग समुझावो। जो समझे तिढ़िं छोक पठावों ॥ 
भात्मारामकी परिचय पाई। ताके निकट छोक है भाई ॥ 
हम तो एक छोक कहूँ दीन्‍्हां। अनंतत्क घट नांही चौन्हा ॥ 
अनंतकोककी परिचय पतवि। कहूँ कबीर भव बहुरि न आवे ॥ 
एक बचन तोहि देईें छखाई। जिहि तें तुमरी संशय जाई ॥ 
एक समय सत छोकहि रहिया । सत्यपुरुष इक मोसतन कहिया ॥ 
है कबीर हम तुम हैं एका। दूजा भाव माति राखहु ठेखा॥ 
सुर्त स्वरूप तुम्हारा भाई। शब्द रूप हमही निर्माई॥ 
सुरत शब्द निकट इक भाखा। पर्दा अंतर कुछू न राखा ॥ 
ब्रह्म स्वरूप मोहिं कहेँ जानो। केव्ठ अह्म स्वरूप बखानों ॥ 
इब्द मोहिं थक सु्ते उत्तपानी । हो मोकों तुम निश्चय जानी ॥ 
धमंशय है मेरों अंशा।सो निन जानहु हमसे वेशा॥ 
आदि ६५३ रूप बनावा।तामें निश्यय जाय समावरा॥ 
तीनों गुण हैं मोर प्रकाशा। पांच तत्त्व महँ मोर निवासता॥ 
जीवन रूप कियो हम भाई । आतम रूप जु हमहि बनाई॥ 
पांच तत्त परकट हम कीन्‍्हा। निश्चय वास तहां हम लीन्हा॥ 
आप सें सव खठक बनाई। आपहि आप जो रहे समाई॥ 
आपडि मनुष्य रूप अवतारा। राम कृष्ण परकट संसारा॥ 
यह सब रूप मोर हे सांचा। इनहि चीन्‍्ह सो यमसों बाचा॥ 
यम माई हे मोरों रूपा। सब पृथ्वी महँ मोर स्वरूपा॥ 
चोराप्ती छत योनी कीन्हा। आ+१ बास योनी महईँ छीन्‍्हा॥ 
हैम से दूसर नाहिन कोई। भर्म माँह सब रहे समोई ॥ 
भमे रूप हम सृद्धि बनाई। भर मांहि सब रहे समोई॥ 
सुर नर सुनिगण यक्ष अपारा। राची सृष्टि भर्म व्यवृहारा ॥ 


अमरमूढ । (२६% ) 


रे 


इनते भम न छूटत भाइ। ब्रह्मादिक से रहें शुलाई ॥ 
हे कत्रीर हम तुमसों कही। निश्चय जान बात यह सही ॥ 
पुरुष बात यह मोहि सुनाई। सो में तुम कहँ आन जनाई ॥ 
घर्मदास निरखहु निम नेना। निश्चय जान परख मम बेना॥ 
घमंदास वचन । 
घमंदात बिनवे कर जोरी। साहिब सुनहैँ बिनती मोरी ॥ 
यहे कथा ठुम मोकहँ भांसी। दूतर ओर कवन हे साखी॥ 
सहुरु वचन । 
सब कबीर बोले अस वाणी। सत्य बात यह सुनियो ज्ञानी ॥ 
यहे कथा हम जेता भाखी। मधुकर विप्न ताहिकर साखी ॥ 
साखी-यहे कथा बता कही; मधुकर सो समुझाय । 
. ओर न दूजा जानही, घमंदास सुन भाय ॥ 
धर्मदास बचन-चोपाई । 

अभृत कथा मोहि समुझावा। हृद्यकमछ मम आन जुडावा॥ 
सतगुरु सम्रथ की बलिजाऊँ। बहुर न भव सामर महँ आएँ 

स्त॒ति कपन एक घुख करँ। सतगुरु चरण हूदय महू परऊँ॥ 
गदू २ गिरा नयन भर दयऊ। अहों नाथ मोहि बड सुख मयऊ ॥ 
बहुत अनंद भयर मन माहीं। अवरन सुख कछु कही न जाई ॥ 
बचन सुधा रवि किरण समूहा। मम संशय यामिनि गत जूदहा ॥ 
बहुत अनंद भय हियमाहीं। ब्रह्म अतंद कहो नहिं जाही॥ 
बिनती एक सुनों ग्रुरु ज्ञानी। तुम महिमा किमि कहों बानी ॥ 
जो अब दाया करो गुस्तांई। परोई शब्द महूँ रहों समाई॥ 

ओऔसाहिब कबीर वचन । 

कहें कबीर सुनो धघमंदासू। हम तुन एक शब्द महँ बालू ॥ 
दूधर भाव नहीं हे आशा। सोई कबीर सोई पर्मदाता ॥ 


(२६६ ) बोधसागर। 


एक रूप धर्मदास कबीरा। ठखचोरासी एक 
काया बीर नाम है घीरू। सब घट रहे समाय 
जो बोल्त सो शब्दप्रवाना। शब्दहि रूप कबीर 
शेब्दाह रूप कबार कहाइ। शब्द रूप द्वरह 
निनही शब्दकबीर है सारा। जाका है निमर सकल १ 
एके रूप झब्द पुन एका। एक भाव ढुतिया माह बेड 
एकाहि हम घुम एक शझरीरा। एक शब्द हे मत्ति के दीग॥ 
एको रूप एके अनुद्वारी। एकढ़ि पुरुष धकलजित्त! 


साखा-रग रूप सब एक हैं, कह सकल पसार । 
एक जान साई एक है, दूजा यह संभार ॥ 


बिनती एक करो कर जोरी | सतगुरु संज्ञय मेंट 
जो तुम ऐसा ज्ञान सुनावा। हृदय कप्रल मम आ 
इक संहाय उपणी मन माही। चार कर्म देखे 
कर्म ज्ञान कहे सब कोई। कर्म को सो. निश 
कम सकल जीवन कहेँ फांसा। कर्म पेग यह भयों 
कर्म करे तेसा फल पाई। छैँच नीच योनिन 
काल पाय कोई ज्ञान बिचारा। काल पाय सब ८ 
ऐसी कथा सुनी सब ठांई। सोइ कहों जिहि र 
तुम तो एक २ ठहरावा। दूसर भाव कबन 
सब घट ब्रह्म एक ठहराई। तो किमि कष्ट संहे जिब 
जो तुम कहा सब जअह्म समाना | कोई जीव होहि. चज्ञा 
जो कहिये स्व एकहि आईं। तो कप्त ज्ञान कथा अब २ 
एक ब्रह्म तो सबघट दीन्‍्हा। गुरू शिष्य काहे कहँकीः 
यह तो जाप २ ठहराई। काहे कहूँ ठुम पेय चलाई॥ 
















अमरमूल । (२६७ ) 


जो अस कहो सकल प्रथु कीन्हा | ज्ञान गम्य केसे के चीन्‍्हा ॥ 
कांहे कहूँ तुम कथा सुनाई। काहे कहँ अब ज्ञान बताई ॥ 
काहे कहँ गुरु शिष्य कहाबा। कर्म अंक कहे फछ पावा॥ 
को बूझे अरु करन वुझते। कवन ग्ुरूकों ल्षिष्ण कहते ॥ 
साखी-यह संशय गुरू मेटहू, विनती सुनो हमार । 
बलिहारी तुव नाम की, क्षणमें लिन्ह उबार ॥ 
साहिब क्ीश बचन-चोपाई। 

तब सतगुरु बोले इक बार्त;। अचरन बात छेहु पहिकानी ॥ 
कर्म रेख तुम पूछेट आई। सो सब कथा तुम्हें समझाई ॥ 
मात पिता मिऊू कर्म कमादा। ताही कर्म देह बनि आग ॥ 
बहालोक सों जब निव जावा। कर्म रहित निर्मल पद पाता ॥ 
जलनिति वारी मेंष्र ले भाई | बूंद बून्द निर्मकः बर्षाई # 
भ्रूमि परी डाबर पह़ियादी।इंने जीशहि माया छपटानी ॥ 
पवन छगे निर्मडता होई। माया मठिन दूर सब खोई ॥ 
जलकहँ पवन जीव कई छ्ाता। झान भरतें कर्म नप्ताना ॥ 
कमनसे निर्मेठ पद पावा। ज्योंक त्थें तब आप कहाया ॥ 
आप चीन भव जलवे न्यारा। तन छूठे पहुँचे दरबार ॥ 
जब जनन्‍्मा तब कर्मका लेखा। तन छूठछ तब जांखन देझा । 
जन्म मरते थिर नहिं. दरहों। ऐसी विधे हे कर्मको 
जाहि समय जेतती बनि झाई। ताहि समय 
तिहितें. कर्म काछ ठहसना। उब शांद्धन मिल 
जीव रूप ताहिशों जानी। आपकी भाप 
ताते ज्ञान सुनायटः जाईं। जीव बुद्धि जते मिट 
गुरू शिष्य यह कारण जाई। कर्म अंक लिखनी मिट जाई 8 
तातें पंथ चलाएड आईं। यह कारण हम ज्ञान बुना 








(२६८ ) बोधसागर । 

यही तें हे सकल पस्तारा।याहीतें है सब व्यवहाथ ॥ 
आतम राम चीन्ह जब पावा। सकल पस्तारा भेंट बहावाओ 
आतम परमातम मिल जाईं। जेते सरिता पिन्धु समाई॥ 
जब लग यह चीनहें नहिं आतम । तब लग नहिं मिले हे परमातम॥ 
शब्द बिना आतम हग हीना। सतगुरु संघ यही कहि दीना॥ 
शब्द नेत्र जबही लेख पावा। सतसह मिल निज घरहि सिधावा॥ 
ऐसी भति जाहि घट होई। हंस हिस्म्मर कहिये सोई॥ 
तिनकहँ जानहु हमहिं स्वभाऊ। हमहुँ नहीं कछु ताहिं दुराऊ॥ 
धमंदास यह बूझहु ज्ञाना।यातें हँस होय निर्वाना॥ 
जा कहेँ आतम ज्ञान प्रकाशा। वही कबीर वहीं धमंदासा॥ 
आतम राम देख जिन पाईं। आय आप सब ठांव समाई॥ 
जहूँ देखा तहँ आप समाना। ब्रह्म छोड दूपर नहिं. आना॥ 
सोई २ सत्य कबीरा। शबऋ मंत्र हे प्रगट शरीरा॥ 
यही अंथ में मंत्र सुनावा। चारहि वेदका सूछ बतावा॥ 
पढ़े शाख्र मिलकरहिं बिचारा। प्रगट ब्रह्म यह ज्ञान विचारा ॥ 


साखी-ऐसा ज्ञान जब ऊपने, सुनहू हो धर्मदास । 
प्रकट ब्रह्म स्वरूप हे, एक नाम विश्वास ॥ 
चोपाई। 
यहे अंथ सब सुने सुनांवे। निश्वव प्रेम भक्ति को पावे ॥ 
ज्ञानी है बूझे ज्ञाना। निश्चय हे हे ब्रह्म समाता॥ 
चार पदारथ को फछ होई। निश्चय जानहु यह मत सोई॥ 
शेघो ज्ञान अखंडित भारी। अमस्मूल में कहेरे बिचारी॥ 
सासी-अमर मूल यह ग्रंथ है, सऊठ ज्ञान भेडार । 
सुनत अमर पद पावही, कहें कर्बार विचार ॥ 


अमरघ्ूढ | (२३६९ ) 


धर्मदात वचन-चोपाई । 
धर्मन हिय में अतिही हषेंठ | गह़द गिय नयन जल बरषेंड ॥ 
सतगुरु चरण गहटे हिय माही । भावुडदय पंकज बिकतसाहीं ॥ 
मोह निशा व्याकुछ आते भारी। तामहूँ सोषत नाहिं पम्हारी॥ 
गुरु दया मोहिं लीन्ह जगाई। आवा गमन रहित घर पाई ॥ 
अब सन्देह रहा कछ नाहीं। शब्द तुम्हार बसा हियमाही ॥ 
स्तुति कहा तुम्हारी कौनगे। अमृत कथा श्रवण भर पीने ॥| 
डंद-तुम भादि तन अपार सतगुरु, जीवकारण आयड | 
काट फंढा सकल यमके, अमरठोक पठाएड ॥ 
भवतिध्र कठिन कराल भारी, पार काहू ना ल्यो। 
तुम कृपा गोपद जान तोई, पार धर्मनि कर दयो ॥ 
सोरठा-दीन्‍्हों भोड़ि रूवाय, परमातम आतम सकृछ। 
अबर मूल समुझाय, अमर वस्तु गुरु दीन्हिऊ ॥ 
इति अगरिन्थ अमस्मूल्पर्मदात सम्बोचन विज्ञात मतबर्णन । 
दशम विश्राम सम्पूर्ण । 
इति अमेरमूल अन्य समाप्त । 
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बीजक-( कबीर पाइवका सुख्य अन्य ) कबीरपंथी 
पहत्सा प्रनसाहइब-कररीरसाइबक समान हांगये 
हात्माकी टीकाउमेत-यह अन्य चूतन छपा है 
कबीरपंथियोंकों अवइय संग्रह करता चाहिये... «« $&०० 
कबीरमनशुर-अर्थात्‌ ससम्वेदार्थप्रक्राश सिद्ध श्री ३०८ 
वेशप्रतापी पं" श्रीउम्रगामसाइबकी आज्ञासुसार 
उदूंका हिन्दी अजुवाद।. 42 गु १९-० 
कूबीःसागए-हंपूर्ण ११ जिह्दोंपें इसमें 8१ ग्रंथ हैं पृष्ठ 
उैस्या २०७६ है पुस्तक देखने योग्य हे । इसके 
अल्य भठ्ग भी भाग हैं। / .. «. «« 6-० 
कबीरोआतनाएंद्वदी-( कबीर पंथियोंक्री सद्चार ओर 
ड्त्वि कर्म सिलनेबाली पुस्तक इंतके समाव दूधषरी 
नहीं है ) इसमें छुमिरण, स्तोत्र, अर्जनागा, आरजी 
संज्ञा, वितावनी, ज्ञानगूदरी, दयासागर आदि सेकडों 
विषय हैं। अन्तमें पूर्ण शाहिबक्नत विनयके शब्द हैं. ...... ३-० 
कबार कप्ताटी-( कबीर साहिबका अंवनचरितर ) -. ०-8 
कृबारफात्तरशत | एटीद-इसमें कब्र ” नामकी महि- 
माको महादेव पार्वतीके संवाद ३०१ छोक दिये हैं 
जिसपर अखयरामने पनाक्षरी छन्दमे भाषायका की है ०-६ 
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- ६६३ 
कि. रु, आ. 
कबीरसस्देश-इसको श्रीमहन्त दीनादाव साहइबकी आज्ञा- 
यार ल्ानप्रकाश व सुखनिधान अन्योंमेंसे उत्तमोत्तम 
१ व णियोंका सम्रह कर बेगमसराय निवासी ठोक 
१5 बनाया हैं के ००5 ०-४ 
( कृत्ीरप'थी )-बेद़के सिद्धान्तसे जीवड़ीकों 
ते होनेपर पररह्म रूप बतायाहे वह सदा निर्लेप 
| छुल्ली है। अज्ञानी देहहीको सब कुछ मानतेहें 
उनके आफ गुरुशिष्योंके प्रशनोत्तरोंते इसमें दूर 
कियेगये हें णग्न्दू 
पश्चम्न्थी-कबीस्साहबके सूछ बीमकंग्रन्थक्री ठौकारूप 
इसमें-पश्कोश, समश्सार, मालुपविचार, गुरुदोध, 
दारशब्द, टकृतार, रमेनी, निर्णयसार, वेश्यशतक, 
रचवकी साखी ग्यारह॒शब्द, एकईस प्रइन, 
चार आजाद वषय है... * शे><८ 
श-अर्थात्‌ संत कबीर साहिबका कक्ृहस कबी- 
रुके जानन चरेज सहित न ०न्डे 















पुस्तके मिलनेका ठिकाना- 
गंगाविष्णु आ्ीकृष्णदास, 
£ लक्ष्मीवेछुटेश्वर ” छापाखाना, 
कट मा 
ट्याण--मुब्‌द्‌, 
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2 > हिट 
हि] # छक्षीविंकटेश्वर” स्टीमू-यन्त्रालयकी परमोपयोगी हर 
9 पे के + हट 
75 च्छ झ् तः (#£%४८-. 
हि स्वच्छ शुद्ध ओर सस्ती पुस्तक । सा 
हि । | यह विपय आज ३० । ४० वर्षसे अधिक हुआ भारतवर्ष हा 
हर प्रसिद्ध है कि, इस यन्त्रालयकी छपीहुई पुस्तकें सर्वोत्तम और 4६८ 
६222 ॥ सुन्दर प्रतीत तथा प्रमाणित हुई हैं. सो इस यन्त्राल्यमें प्रत्येक 20 
हि ॥ विपयकी पुस्तकें जैतै-बैदिक वेद्वान्त, पुराण, धमंशाख्र, स्याय, | हर 
अं मीमांता, छल्द्‌, ज्योतिष, कांस्य, अर्ईकार, चम्पू, नाटक, (हक 

53५ | आप, वैधक, साम्प्रदायिक तथा स्तोत्रादि संस्कृत और हिन्दी (6 

६८५ भाषाओं प्रत्येक अनप्तपर विक्रोके अथ तैयार रहते हैं। ॥९8 
शुद्धता खच्छता तथा कागज ही उत्तमता और मिल्‍ूदकी बधाई |] हे 
| देशभरमें विरूपात है । इतनी उत्तमता होनरभी दाम बहुतही | हक 
॥ पस्ते रक्त गये हैं और करीशतर्शा पृथक काट दिया जाता है । | (66 

ऐसी सरठता पठक्रोंशों मिला असंभव है संस्कृत तथा 2 
के रतिकॉको अवश्य अपती २ आवश्यछताजुसार पुस्द- |! जे 
ऊँ) | पके मंगानिमे डरढि न करना चाहिये ऐसा उत्तम, सस्ता और है 
अं) || माल दूसरी जगह मिलना असम्भव है. 'सीपत्र' मंगा देखो । 95५4 
%56| लत 
औड ॥ (22 
22० | | हर 
कै कम मेक किन ना 27 आओ 
औ |; पुस्तक मिलनेका ठिकाना- [68% 
कं | गड़गाईष्णु श्रीकृणद ॥ बे 
खो जि ञ अर दि, हू 
हू ट्त्यावकट्यर छापाझ्ाना, )05,.. 
कर कल्याण-सुबई,.. 0 
जैड कला 
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